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अपना पिराट्रूप प्राप्त कर सकें | 
हट 


संगल--संदेश 


मनुष्य विभिन्न शक्तियों का स्त्रोत है। नही, वह अनन्तशक्तियो का 
स्रोत है । 

पर, जिन-जिन शक्तियों को अभिव्यक्त होने का समय बौर साधन मिल 
पाता है वही हमारे सामने विकसित रूप से प्रकट होती हैं, शेप अनभिव्यक्त 
रूप में अपना काम करती रहती है। 

सग्राहक शक्ति भी उन्ही में से एक है, जो अन्वेपण-प्रघान है और दूसरों 
के लिए बहुत उपयोगी वन जाती है । 

मक्खन का आस्वादन करना एक वात है, पर उसे दही में से मथकर 
निकालकर सग्रहीत करता एक विशिष्ट शक्ति है । 

मुनि श्री घतराजजी (सिरसा) में यह शक्ति अच्छी विकसित हुईं है। शुरू 
से ही उनकी यह घुन रही है, आदत रही है, वे वरावर किसी न किसी रूप 
में खोज करते रहते है और फिर उसको सग्रहीत कर एक आकार दे देते है | 
बह साहित्य वन जाता है, जन-जन की खुराक बन जाता है । 

“वक्‍तृत्वकला के वीज” एक ऐसी ही कृति हमारे समक्ष भ्रस्तुत हैजों 
मुनि घनराजजी की सग्राहकशक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण है। उसमे 
प्राचीन, अर्वाचीन अनेक ग्रन्थों का मन्‍्धन है, अनेक भाषाओं का प्रयोग है । 
मूल उद्धरण के साथ हिन्दी अनुवाद देकर भी मौर सरसता उसमे लाई गई है । 
वडा सुन्दर प्रयास है । अपनी वक्‍्तुत्वकला का विकास चाहनेवाले वक्ता के 
लिए बहुत उपयोगी है यह ग्रन्थ, जो अनेक भागों में विभक्त है। मेरा विश्वास 
है--यह प्रयत्त बहुजन हिताव--वहुजन सुखाय सिद्ध होगा । 

चूर --आचार्य तुलसी 
११ सितम्बर १६७२ 


| आदकथतस 


मानव-जीवन में वाचा की उपलब्धि एक बहुत वडी उपलब्धि है । 
हमारे प्राचीन आचार्यों की दृष्टि मे वाचा ही सरस्वती का अधिप्ठान 
है, वाचा सरस्वती भिपग्‌)--वाचा ज्ञान की अधिष्ठात्री होने से स्वय 
सरस्वती रूप है, और समाज के विक्ृत आचार-विचारसू्प रोगो को 
दूर करने के कारण यह कुशल वेद्य भी है । 

अन्तर के भावों को एक दूसरे तक पहुँचाने का एक बहुत बडा 
माध्यम वाचा हो है! यदि मानत्र के पास वाचा न होती तो, उसकी 
कया दबा होती ? क्‍या वह भी मूकपणुओ की तरह भीतर-ही-भीतर 
घुटकर समाप्त नहीं हो जाता ? मनृष्य, जो यू गा होता है, वह भपने 
भावो की अभिव्यक्ति के लिए कितने हाथ-पेर मारता है, कितना छट- 
पटाता है फिर भी अपना सही आशय कहा समभा पाता है दूसरो को ? 

बोलना वाचा का एक गुण है, किन्तु बोलना एक अलग चीज है, 
ओर वक्ता होना वस्तुत एक अलग चीज है। बोलने को हर कोई 
बोलता है, पर वह कोई कला नही है, किन्तु वक्‍तृत्व एक कला है। 
वक्ता साधारण से विपय को भी कितने सुन्दर और मनोहारी रूप से 
प्रस्तुत करता है कि श्रीता मम्रमुग्धघ हो जाते है । वक्‍ता के बोल श्रोता 
के हृदय मे ऐसे उतर जाते हैं कि वह उन्हे जीवन भर नही भूलता । 

कर्मयोगी श्रीकृष्ण, भगवान्‌ महावोर, तधानत बुद्ध व्यास कौर भद्व- 
वाहु बादि भारतोय प्रवपन-परम्परा के ऐसे महान प्रवज्ता थे, जिनकी 
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वाणी का नाद आज भी हजारो-लाखो लोगो के हृदयो को आप्यायित 
कर रहा है । महाकाल की तूफानी हवाओ में भी उनकी वाणी की 
दिव्य ज्योति न बुझी है और न बुभेगी । 

हर कीई वाचा का धारक, वाचा का स्वामी नहीं बन सकता। 
वाचा का स्वामी ही वाग्मी या वक्ता कहलाता है। वक्‍ता होने के 
लिए ज्ञान एवं अनुभव का आयाम बहुत ही विस्तृत होना चाहिए । 
विशाल अध्ययन, मनन-चितन एवं अनुभव का परिपाक वाणी को 
तेजस्वी एवं चिरस्थायी वनाता है। बिना अध्ययन और विषय को व्यापक 
जानकारी के भाषण केवल भषण (भोकना) मात्र रह जाता है, वक्‍ता 
कितना ही चीखे-चिल्लाये, उछले-कूदे , यदि प्रस्तावित विषय पर उसका 
सक्षम अधिकार नही है, तो वह'मभा मे हास्थास्पद हो जाता है, उसके 
व्यक्तित्व की गरिमा लुप्त हो जातो है। इसलिए बहुत प्राचीनयुग में 
एक ऋषि ने कहा था -बक्‍ता शतसहस्नेष', अर्थात्‌ लाखों में कोई एक 
वक्‍ता होता है। 

जतावधानी मुनिश्री घनराजजी जैनजगत के यशस्वी प्रवक्‍ता हैं। 
उनका प्रवचन, वस्तुत प्रवचन होता है | श्रोताओ को अपने प्रस्तावित 
विषय पर केन्द्रित एव मन्त्र-म्रुग्य कर देवा उनका सहज कर्म है। और 
यह उनका वक्‍तृत्व--एक बहुत बडे व्यापक एवं गम्भीर अध्ययन पर 
आधारित है । उनका सस्क्ृत-प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं का ज्ञान 
विस्तृत है, साथ ही तलस्पर्शी भी ! मालूम होता है, उन्होने पाडित्य 
को केवल छुआ भर नहीं है, किन्तु समग्रशक्ति के साथ उसे गहराई ते 
अधिग्रहण किया है । उनकी प्रस्तुत पुस्तक वग्तृत्वकला के बीज” में यह 
स्पप्ट परिलक्षित होता है । 

प्रस्तुत कृति में जैन आगम, वीद्धवादूमय, वेदों से लेकर उपनिपद 
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ब्राह्मण, पुराण, स्मृति आदि वेदिक साहित्य तथा लोककथानक, कहा- 
वर्ते, रूपक, ऐतिहासिक घटनाएँ, ज्ञान-विज्ञान की उपयोगी चर्चाएं--इस 
प्रकार ध्युखलावद्धल्प मे सकलित हैं कि किसी भी विषय पर हम 
बहुत कुछ विचार-सामग्री प्राप्त कर सकते है । सचमुच वक्‍तृत्वकला के 
अगणित बीज इसमे सचन्निहित हैं। सूक्तियों का तो एक प्रकार से यह 
रत्नाकार ही है । अग्रे जी साहित्य व अन्य घमंग्र थो के उद्धरण भी 
काफी महत्वपूर्ण हैं । कुछ प्रसंग और स्थल तो ऐसे है, जो केवल सूक्ति 
और सुभापित ही नही है,उनमे विषय की तलस्पर्शी गहराई भी है और 
उसपर से कोई भी अध्येता अपने ज्ञान के आयाम को ओर अधिक व्यापक 
बना सकता|है। लगता है जसे मुनिश्री जी वाइमय के रूप मे विराट पुरुष 
हो गए हैं ! जहाँ पर भी दृष्टि पडती हैं, कोई-न-कोई वचन ऐसा मिल 
ही जाता हैं, जो हृदय को छ जाता है और यदि प्रवक्‍ता प्रसगत अपने 
भाषण में उपयोग करे, तो अवश्य ही श्रोतामों के मस्तक भूम उठेगे । 

प्रश्न हो सकता हैं--'वक्‍्तृत्वकला के बीज' से सुनिश्री का अपना 
वया है ? यह एक सग्रह है ओर सग्रह केवल पुरानी निधि होती है, 
परन्तु मैं कहूँगा--कि फूलो की माला का निर्माता माली जब विभिन्न 
जाति एवं विभिन्न रंगो के मोहक पुष्पो की माला बनाता है तो उसमे 
उसका अपना क्या है ” बिखरे फूल है, माला नही । माला का अपना 
एक अलग हो विलक्षण सौन्दर्य है । रग-बिरगे फूलो का उपयुक्त चुनाव 
करना भौर उनका कलात्मक रुप मे सयोजन करना- यही तो माला- 
कार का काम है, जो स्वय में एक विलक्षण एवं विशिष्ट कलाकर्म है । 
मुनिश्री जी ववबतृत्वकला के चीज मे ऐसे ही विलक्षण मालाकार हैं । 
विपयो का उपयुक्त चयन एवं तत्मम्बन्धित सूक्तियों आदि का सबलन 
इतना शानदार हुआ है कि इस प्रकार का सकलन अन्यत्र इस रूप में 
नही देखा गया । 


६ 


एक बात और--श्री चन्दनसुनिजी की सस्क्ृत-प्राकृत रचनाओ ने 
मुझे यथावसर काफो श्रभावित किया है । मैं उनको विद्वत्ता का प्रशसक 
रहा हूँ। श्री घनमुनि जी उनके बडे भाई है--जब यह मुझे ज्ञात हुआ 
तो मेरे हुं की सीमाओ का और भी अधिक विस्तार हो गया। भब 
कैसे कहूँ कि इन दोनो मे कौन बडा है और कौन छोटा ? अच्छा यही 
होगा कि एक को दूसरे से उपभित कर दूं । उनकी बहुश्नुतता एव 
इनकी सग्रह-कुशलता से सेरा मन मुग्ध हो गया है । 


मैं मुनिश्री जी, और उनकी इस महत्वपूर्णकृति का हृदय से अभि- 
नन्‍्दन करता हैँ । विभिन्न भागो मे प्रकाशित होनेवाली इस विराट्र कृति 
से प्रवचनकार, लेखक एवं स्वाध्यायप्रेमीजन मुनि श्री के प्रति ऋणी 
रहेगे। वे जब भी चाहेगे, वक्‍तृत्व के बीज मे से उन्हें कुछ मिलेगा 
ही, वे रिक्चहस्त नही रहेगे--ऐसा मेरा विश्वास दे । 
. प्रवक्‍तृ-समाज--मुनिश्रीजी का एतदर्थ आभारी है ओर आभारी 
रहगा। 


जेन भवन 
आशिवन शुक्ला-रे --उपाध्याय अमरसुनि 
आगरा । 


छ्कछ 
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वक्‍तृत्वमुण एक कला है, और वह बहुत बडी साधना की भपेक्षा 
करता है। आगम का ज्ञान, लोकव्यवहार का ज्ञान, लोकेमानस का 
ज्ञान और समय एवं परिस्थितियों का ज्ञान तथा इन सबके साथ 
निस्पृहता, निर्भगता, स्वर की मधुरता, ओजस्विता आदि गुणों की 
साधना एवं विकास से ही वक्‍तृत्वकला का विकास हो सकता है, और 
ऐसे वक्‍ता वस्तुत” हजारो लाखो में कोई एकाघ ही मिलते है । 


तेरापथ के अधिशास्ता युगप्रघान आचार्य श्री तुलसी में वक्‍तृत्वकला 
के ये विक्षिष्ट गुण चमत्कारी ढग से विकसित हुए हैं ) उनकी वाणी का 
जादू श्रोताओ के मन-मस्तिष्क को आन्दोलित कर देता है। भारतवर्प 
की सुदीर्घ पदयात्राओ के मध्य लाखो नर-नारियो ने उनकी ओजस्विनी 
वाणी सुनी है और उनके मघुर प्रभाव को जीवन में अनुभव किया है । 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मुनिश्री घनराजजी भी वास्तव में वक्‍तृत्व- 
कला के महान ग्रुणो के घनी एक कुशल प्रवक्ता संत है। वे कवि भी 
है, गायक भी है, और तेरापथ शासन में सर्वप्रथम अवघधानकार भी है; 
इन सबके साथ-साथ बहुत बडे विद्वान तो हैं ही। उनके प्रवचन जहाँ 
भी होते है, श्रोताओं की अपार भीड उमड आती है । आपके विहार 
करने के बाद भी श्रोता आपको याद करते रहते हैं । 


आपकी भावना है कि प्रत्येक मनुष्याअपनी वक्‍्तृत्वकला का विकास 
करे और उसका सदुपयोग- करे, अत' जनसमाज के लाभाथ आपने 
वक्‍तृत्व के योग्य विभिन्‍न सामग्रियो का यह विशाल सम्रह प्रस्तुत 
किया है | 


ह३ है 


बहुत समय से जनता की, विद्वानों की ओर वक्‍तृत्वकला के अभ्या- 
सियो की माँग थी कि इस दुलभ सामग्री का जनहिताय प्रकाशन किया 
जाय तो बहुत लोगो को लाभ मिलेगा । जनता की भावता के अनुसार 
हमने मुनिश्री की इस सामग्री को घारता प्रारंभ किया। इस कार्य को 
सम्पत्न करने में श्री डूगरगढठ, मोमासर, भादरा, हिसार, टोहानाः 
उकलाना, कैथल, हाँसी, भिवानी, तोसाम, ऊमरा, सिसाय, जमालपुर, 
सिरसा और भटिंडा आदि के विद्यार्थियों एव युवको ने अथक परिश्रम 
किया है। फलस्वरूप लगभग सो कापियो में यह सामग्री संकलित हुई 
है । हम इस विशाल सग्रह को विभिन्‍न भागों मे प्रकाशित करने का 
सकल्‍प लेकर पाठको के समक्ष प्रस्तुत हुए है । 


प्रमश्रद्धेय आचाय॑ प्रवर ने पुस्तक के लिए अपना मगल सदेश देकर 
इस प्रयत्न को प्रोत्साहित किया-- उनके प्रति मैं हृदय की असीम श्रद्धा 
व्यक्त करता हूँ । तथा पुस्तक की महत्ता और उपयोगिता के अनुसार 
ही इसकी भूमिका लिखी है जैनसमाज के बहुश्नू.त विद्वान तठस्थ विचा- 
रक उपाध्याय श्री अमरमुनि जी ने । उनके इस अनुग्रह का मैं हृदय से 
आभारी हूँ । 


इस पुस्तक के प्रकाशन का समस्त अर्थभार श्रीमती लक्ष्मीबाई 
वेगानी, धमंपत्नी श्री जतनलाल जी बैगानी ने वहन कर मुझे प्रोत्साहित 
किया हैँ | श्रीमती लक्ष्मीबाई बडी ही विनश्र, सेवाभावी और घम- 
परायण प्रवृत्ति की है । उन्होंने दो वर्षीतप किये हैं, तीसरा चल रहा 
है । तप और त्याग की भावना उनके हृदय में ओत-प्रोत है । उनके इस 
सहयोग के लिए मैं हार्दिक आमार प्रकट करता हूँ | प्रूफ सशोघन-मुद्रण 
आदि की समस्त व्यवस्था 'संजय-साहित्य-सग्म' के सचालक श्री श्रीचन्द 
जी सुराना 'सरस' ने की है--उनके प्रति भी हम हृदय से कृतज्ञता- 
ज्ञापित करते है। आजा है कि यह पुस्तक जन-जन के लिए, वक्ताओ 
और लेखको के लिए एक सदर्भग्रथ (विव्लोग्राफी) का काम देगी और 
युग-युग तक इसका लाभ मिलता रहेंगा। « 

्क्ष 


आत्म निवेदन 


0 


मनुष्य की प्रकृति का बदलना अत्यन्त कठिन है"--यह सुृक्ति भेरे 
लिए सवा सोलह आना ठीक साबित हुई। बचपन में जब मैं कल- 
कत्ता--श्री जनर्वेताम्बर तेरापंथी-विद्यालय मे पढता था, जहाँ तक 
याद है, मुझे जलपान फे लिए प्राय प्रति-दिन एक आना मिलता था । 
प्रकृति मे सग्रह करने की भावना अधिक थी, अत'* मैं खर्च करके भी 
उसमे से कुछ न कुछ बचा ही लेता था। इस प्रकार मेरे पास कई रुपये 
इकटठे हो गये थे ओर मैं उनको एक डिब्नी मे रखा करता था । 


विक्रम संवत्‌ १९७६ मे अचानक माताजी की मृत्यु होने से विरक्त 
होकर हम (पिता श्री केवलूचन्द जी, मैं, छोटी बहन दीपाजी औौर छोटे 
भाई चन्दनमल जी) परमक्ृषपालु श्री कालुगणीजी के पास दीक्षित हो 
गए । यद्यपि दीक्षित होकर रुपये-पैसो का सग्रह छोड़ दिया, फिर भी 
सम्रहवृत्ति नही छूट सकी । वह घनसग्रह से हटकर ज्ञानसग्रह की ओर 
मूक गई। श्री कालुगणी के चरणो मे हम अनेक बालक मुनि आगम- 
व्याकरण-काव्य-कोप आदि पढ रहे थे | लेकिन मेरी प्रकृति इस प्रकार 
की बन गई थी कि जो भी दोहा-छन्द-इलोक-ढाल-व्याख्यान-कथा आदि 
सुनने या पढने मे अच्छे लगते, मैं तत्काल उन्हे लिख लेता या संसार- 
पक्षीय पिताजी से लिखवा लेता। फलस्वरूप उपरोक्त सामग्री का 
काफी अच्छा सग्रह हो गया । उसे देखकर अनेक मुनि विनोद की भाषा 
में कह दिया करते थे कि 'धन्न्‌ तो न्‍्यारा में जाने की [अलग विहार 
करने की] तैयारी कर रहा है ।” उत्तर मे मैं कहा करता--क्या आप 
गारटी दे सकते है कि इतने (१० या १५) साल तक आचाय॑ श्री हमें 
अपने साथ ही रखेंगे ? क्या पता, कल ही अलग विहार करने का फर- 


( १२ ) 


मान करदें  व्याल्यानादि का सग्रह होगा तो घर्मोपदेश या धघर्म-प्रचार 
करने मे सफलता मिलेगी ६ 


समय-समय पर उपरोक्त साथी मुनियो का हास्य विनोद चल ही 
रहा था कि वि० स० १९८६ मे श्री कालुगणी ने अचानक ही श्रीकेवलमुनि 
को अग्रगण्य बनाकर रतननगर (थेलासर) चातुर्मास करने का हुवम दे 
दिया । हम दोनो भाई (मैं और चन्दत मुनि) उनके साथ थे । व्याख्यान 
आदि का किया हुआ सग्रह उस चातुर्मास में बहुत काम आया एवं 
भविष्य के लिए उत्तमोत्तम ज्ञानसंग्रह करने की भावना बलवती बनी । 
हम कुछ वर्ष तक पिताजी के साथ विचरते रहे ' उनके दिवंगत होते के 
पश्चात्‌ दोनो भाई अग्रगण्य के रूप मे पृथक्‌-पृथक्‌ विहार करने लगे । 


विशेष प्र रणा--एक बार मैंने 'वक्ता बनो' नाम की पुस्तक पढी। 
उसमे वक्ता बनने के विषय मे खासी अच्छी बातें बताई हुई थी। पढते- 
पढते यह पक्ति हृष्टिगोचर हुई कि “कोई भी ग्रन्थ या शास्त्र पढे, 
उसमे जो भी बात अपने काम की लगे, उसे तत्काल लिख लो ।” इस 
पंक्ति ने मेरी सम्रह करने की प्रवृत्ति को पूर्वापिक्षया अत्यधिक तेज वना 
दिया । सुझे कोई भी नई यूवित, सूक्ति या कहानी मिलती, उसे तुरन्त 
लिख लेता । फिर जो उन्तमे विशेष उपयोगी लगती, उसे ओऔपदेशिक 
भजन, स्तवन या व्याख्यान के रूप मे गू'थ लेता । इस प्रवृत्ति के कारण 
मेरे पास अनेक भाषाओं में तिबद्ध स्वरचित सैकडों भजन और सेकर्डी 
व्याख्यान इकटठे हो गए । फिर जैन-कथासाहित्य एवं ताच्विक साहिप्य 
की और रुचि वढी। फलस्वरूप दोनो ही विपयो पर अनेक पुस्तकों की 
रचना हुई | उनमे छोटी-बडी लगभग २० पुस्तके तो प्रकाश में ला 
चुकी, शेष ३०-३२ अप्रकाशित ही हैं । 


एक बार संग्रहीत-सामग्री के विपय में यह सुझाव आया कि यदि 
प्राचीन सग्रह को व्यवस्थित करके एक ग्रन्थ का रुप दे दिया जाए, तो 
यह उत्कृष्ट उपयोगी चीज बन जाए। मैंने इस सुझाव को स्वीकार 
किया और अपने प्राचीन-संग्रह को व्यवस्थित करने में जुट गया । लैकिन 


( ३१३ ) 


पुराने सग्रह मे कौन-सी सूक्ति, इलोक या हेतु किस ग्रन्थ या शास्त्र के 
हैं अथवा किस कवि, वक्‍ता या लेखक के है--यह प्राय लिखा हुआ नही 
था। अतः ग्रन्थों या शास्त्रो आदि की साक्षियाँ प्राप्त करने के लिए-- 
इन आठ-नौ वर्षों मे वेद, उपनिषद्‌, इतिहास, स्मृति, पुराण, कुरान, 
बाइबिल, जनशास्त्र, बौद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, स्वप्तशास्त्र 
शकुनशास्त्र, दशनशास्त्र, सगीतशास्त्र तथा अनेक हिन्दी, अंग्रेजी 
सस्क्ृत, राजस्थानी, गुजराती, मराठी एवं पजाबी सूक्तिसग्रहो का 
ध्यानपुवक यथासम्भव अध्ययन किया। उससे काफी नया सग्रह बना 
और प्राचीन सग्रह को साक्षी सम्पन्न बनाने में सहायता मिली । फिर 
भी खेद है कि अनेक सूक्तिया एवं इलोक आदि बिना साक्षी के ही रह 
गए। प्रयत्न करने पर भी उनकी साक्षिया नही मिल सकी । जिन-जिन 
की साक्षिया मिली हैं, उन-उनके आगे वे लगा दी गई हैं। जिनकी 
साक्षिया उपलब्ध नही हो सकी, उनके आगे स्थान रिक्त छोड दिया 
गया है। कई जगह प्राचीन-सग्रह के आधार पर केंवल महाभारत, 
वाल्मीकिरामायण, योग-शास्त्र आदि महान ग्रन्थो के नाममात्र लगाए 
है, अस्तु ! 

इस भ्रन्थ के सकलन में किसी भी मत या सम्प्रदाय विशेष का 
खण्डन-मण्डन करने की दृष्टि नही है, केवल यही दिखलाने का प्रयत्न 
किया गया है कि कौन क्‍या कहता है या क्‍या मानता है ” यद्यपि विश्व 
के विभिन्‍न देशनिवासी मनीषियों के मतो का सकलन होने से ग्रन्थ में 
भाषा को एकरूपता नही रह सकी है। कही प्राकृत, सस्क्ृत, पारसी, 
उद एव अग्नंजी भाषा है तो कही हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, 
मराठी, पजाबी और बगाली भाषा के प्रयोग है, फिर भी कठिन 
भाषाओ के श्लोक, वाक्य आदि का अर्थ हिन्दी भाषा में कर दिया 
गया है। दूसरे प्रकार से भी इस ग्रन्थ मे भापा की विविधता है । कई 
ग्रन्थों, कवियो, लेखको एवं धिचारकों ने अपने सिद्धान्त निरवच्चभाषा 
मे व्यक्त किए है तो कई साफ-साफ सावद्यभाषा में ही वोले हैं। मुझे 
जिस रूप मे जिसके जो विचार मिले है, उन्हे मैंने उसी रूप मे अकित्त 
किया है लेकिन मेरा अनुमोदन केवल निरवद्य-सिद्धान्तो के साथ है । 


है. ४. 


ग्रन्थ की सर्वोप्योगिता--इस ग्रन्थ में उच्चस्तरीय विद्वानों के लिए 
जहाँ जैन-बोद्ध आगमो के गम्भीर पद्च है, त्रेदो, उपनिषदो के अद्भुत 
मत्र हैं, स्मृति एवं नीति के हृदयग्राही इलोक है, वहाँ सर्वसाधारण के 
लिए सीधी-सादी भाषा के दोहे, छन्द, सूक्तिया, लोकोक्तिया, हेतु, 
दृष्टान्त एवं छोटी-छोटी कहानियाँ भी हैं। अत यह ग्रंथ निःसदेह हर 
एक व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होगा--ऐसी मेरी मान्यता है। 
वक्‍ता, कवि और लेखक इस ग्रन्थ से विशेष लाभ उठा सकेंगे, क्योकि 
इसके सहारे वे अपने भाषण, काव्य ओर लेख को ठोस, सजीव, एवं 
हृदयग्राही बना सकेंगे एव अद्भुत विचारो का विचित्र चित्रण करके 
उनमे निखार ला सकेंगे, अस्तु ! 


प्रथ का तामकरण--इस ग्रन्थ का नाम 'वकक्‍तृत्वकला के वीज' रखा 
गया है । वक्‍तृत्वकला की उपज के निमित्त यहाँ केवल बीज इकट्ठे 
किए गए है। वीजो का वपन किसलिए, कैसे, कव और कहा करना-- 
यह वष्ता [बीज बोनेवालो] की भावना एवं बुद्धिमत्ता पर निभर 
करेगा। फिर भी मेरी मनोकामना तो यही है कि वप्ता परमात्मपद- 
प्राप्तिहप फलो के लिए शास्त्रोक्तविधि से अच्छे अवसर पर उत्तम 
क्षेत्रो मे इन बीजों का वपन करेंगे । 


यहा मैं इस वात को भी कहे विना नही रह सकता कि जिन ग्रन्यो, 
लेखो, समाचार पन्नो एव व्यक्तियों से इस ग्रन्थ के सकलन में सहयोग 
मिला है-वे सभी सहायकरूप से मेरे लिए चिरस्मरणीय रहेगे । 


यह ग्रन्थ कई भांगो मे विभक्त है एवं उनमे सैकडो विषयो का 
सकलन है। उक्त संग्रह वालोतरा मर्यादा-महोत्सव के समय मैंने 
आचार्येश्री तुलली को भेट किया । उन्होंने देखकर वहुत प्रसस्तता व्यक्त 
की एवं फरमाया कि इसमे छोटी-छोटी कहानिया एवं घटनाएँ भी लगा 
देनी चाहिये ताकि विजेप उपयोगी बन जाए । आचार्यश्री का आदेश 
स्वीकार करके इसे संक्षिप्त कहानियाँ तथा घटनाओं से सम्पन्न किया 
गया ! 


( १५ ) 


मुनि श्री चन्द्नमलजी, डुगरमलजी, नथमलजी, नगराजजी, 
मधुकर जी, राकेशजी, रूपचन्दजी आदि अनेक साधु एवं साध्वियों ने 
भी इस ग्रन्थ को विशेषटरउपयोगी माना । बीदासर महोत्सव पर कई 
सतो का यह अनुरोध रहा कि इस सग्रह को अवश्य घरा दिया जाए। 

स्व प्रथम वि० स० २०२३ में श्री डृगरगढ के श्रावकों ने इसे 
घारना छुरू किया | फिर थली, हरियाणा एवं पजाब के अनेक ग्रामो- 
नगरो के उत्साही युवको ने तीन वर्षों के अथक परिश्रम से घारकर इसे 
प्रकाशन के योग्य बनाया । 


मुझे दुढ विश्वास है कि पाठकगण इसके अध्ययन, चिन्तन एवं 
मनन से अपने बद्धि वैभव को क्रमश बढाते जायेंगे-- 
वि० स० २०२७ मृगसरवदि ७ “घनसुनि 'प्रथम' 
मगलवार, रामामंडी (पंजाब) 
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ब्राह्मण 
१ न जात्या क्राह्णो लोके? दल तु 
शुद्रो४पि, ब्राह्मणत्व 
महाभारत-7 अ० (४३ श्लोक ** 


बास्तव में जाति (जन्म से कोई भी बर्द्य नहीं होता, आचरण-चरितर 
से होता हैं । सदाचार मे रहा हनी शांद्र जी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो 
जाता हैं 

न जटाहि न गोर्ते्ि न जलवा होंति ब्राह्मणों 

यम्हि धम्मों चे। सुची सो चक्ाह्मणों । 


घस्मपद ३६३ 
ने जठा से; ने गो और न जाति सतेदह्दी सह शी हे जि 
और धर्म हैं वहीं है एवं वही शाह्यण हैं 
नविमुडिएण न ओकारिण णो्‌ 
न छुणी रन्‍्नवासेण, कुसचीरेण न तावसी ४) १७ 
समयाए से होई, वमचिरेण 
णाणण ये झुणी होई» होई तावसो ॥रे९0 
कम्छुणा वभणों होई, कम्छगी होई 
बइसो कम्छुणा है सुद्दी हवई कम्मुण 0३३) 

न२० 
क्केवल सिंर मुडवाने से शसण नही कि उच्चारण करने से 
ब्राह्मण । वन में ल्लवास मुति नहीं होता और बल्कल 
वस्त्र पहनने से तपस्वी नहीं होता 0३१७ 
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समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से भुनि होता 
है और तप करने से तयस्वी होता है ॥३२॥ 

कम से (ब्राह्मण के योग्य काम करने से) ब्राह्मण होता है, और कम से 
क्षत्रिय, वैश्य एवं शृद्र होता है ॥३३॥ 

हरिणीगर्भसभुत', ऋष्यश्वड्रों महाछ्ठुनिः। 

तपसा ज्राह्मणो जात सस्कारस्तेव कारणम्‌ ॥२६॥ 
इवपाकीग मंसभूत-, पिता व्यासस्य पार्थिव ! 

तपसा ब्राह्मणो जात, सस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥२४८॥ 
उल्ूकोगर्भसभूत , कणादाख्यो महाम्र॒ुनि । 

तपसा ब्राह्मणो जात , सस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥२८॥ 
गणिकागर्भसे भूती, वशिष्ठश्च महाम्रनि | 

तपसा ब्राह्मणो जात , सस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥२९॥ 
ताविकागर्भसभूतो, मन्दपालों महामुनि । 

तपसा ब्राह्मणो जात , सस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥३०॥ 

-- भविष्यपुराण, वाह्मपर्व १, जे ४२ 
ऋष्यम्ध ग महामुनि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए थे, किन्तु तपस्या से 
ब्राह्मण हो गये अत क्लाह्मणत्व का कारण सस्कार ही है, जाति नहीं । 
इसी प्रकार व्यास जी के पिता चाण्डालिनी के गर्भ से, कणाद महामुनि 
उलूकी के गर्भ से, वशिप्ट ऋषि वेश्या के गर्भ से एवं मन्दप्राल महामुनि 
नाविका के गर्भ से उत्पन्त हुए थे किन्तु ये सभी तपस्या के कारण ब्राह्मण 
वन गए । बत' सस्कार हीं ब्राह्मणत्व का कारण है, जाति--जन्म नहीं ) 


सभी जातियो से ब्राह्मण और चाण्डाल-- 
ब्रह्मचये--तठपोयुक्ता + समकाज्चनलोप्ठव । 
स्वभूतदयायुक्‍ता, ब्राह्मगाः नर्वजातिपु ॥१ 
सर्वजातिपु. चाण्डाला, सबंजातिपु ब्राह्मणा-। 
ब्राह्मणेंप्वपि चाण्डाला--#चाण्डालेप्वपि ब्राह्मणा: २ 
अहिसा सत्यमस्तेवय,.. ब्रह्मचर्यो3्परिग्रह । 
काम-छोंध निवृत्तरच, ब्राह्मण स युधिप्ठिर ॥झ 


तौवा भाग पहला कोष्ठक ३ 


सत्य नास्ति तपो नास्ति, नास्ति चेन्द्रियनिग्नह । 
सर्वभूतदया  नास्ति, हांतच्चाण्डाललक्षणम्र्‌ (४। 
वाद्धका सेवकाइचेव, नक्षत्रतिथिसूचका । 
एते छाद्ल्‍समा विप्रा, मनुना परिकीतिता ।५। 

- प्राचीन सग्रह से 
जो ब्रह्मचर्य एवं तप से युक्त हैं, काचन और मिट्टी को समान मानते है 
सब जीवो पर दया रखनेवाले हैं--ऐसे ग्रुणी ब्राह्मण सब जातियो में हो 
सकते हैं । 
सब जातियो में चाण्डाल हैं एव सव जातियो में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों मे 
चाण्डाल हैं और चाण्डालो में ब्राह्मण हैं । 
है युधिष्ठिर ! जो अहिंसा, सत्य, अचौयें, ब्रह्मचय, अपरियग्रह से युक्त है 
और काम-क्रोध से निवृत्त है। वही ब्राह्मण है । 
जिसमे सत्य, तप, इन्द्रिय निम्रह और दया नही है, वह चाण्डाल है। व्याज 
कमाने वाले, सेवावृत्ति से जीने वाले तथा नक्षत्र-तिथि की सूचना देने 
वाले ब्राह्मण भी मह॒षि मनु ने शूद्र तुल्य कहे हैं । 


हे 


श्‌ 


ब्राह्मण के लक्षण 


सम्यगृदर्शनसपन्ता , समाधिसथा हतकघा । 

स्वाध्याय-भक्तहृदया-स्त्यक्तसड्ा विमत्सरा ॥रे॥ 

विशोका विमदा श्ञान्ता', सर्वप्राणिहितेपिण । 

सुख-दुःखसमा लोके, विविक्तस्थानवासिन' ॥४॥ 

ब्रतोपयुक्तसर्वाज्ञा, धामिका- पापभीरव | 

निमंमा निरहकारा, दानशुरा दयापरा ॥५॥ 

वागीश्वरेण देवेन, नाभेयेन भवच्छिदा । 

ब्राह्मणा कृतमर्यादा-स्तएवं ब्राह्मणा स्मृता ॥७॥ 
--भधिष्यपुराण ब्राह्म पर्वे-१ मध्याय-४४ 

जो सम्यगृदर्शन युक्त हैं, समाधि में रहते हैं, क्रोध को नप्ट कर चुके हैं, 

स्वाध्याय द्वारा जिनका हृदय भक्त हो गया है, जो सग के त्यागी हैं, 

मत्सरभाव से रहित हैं ॥३॥ 


शोक एवं मद से दूर हैं, शात हैं, सव जीवो के हिर्तपी हैं, सुप-दुब मे 
समान हैं, एकान्त स्थान में रहने वाले हैं ॥४॥ 
जिनके सव अ्ग सयमयुक्त हैं, जो घामिक हैं, पाप-भीर हैं, निर्मम 
है, निरहकार है, दानी हैं, दयालु हैं ॥५॥ 
इस प्रकार मर्यादित जीवन वाले ब्राह्मणों को ही भवच्छेदी भगवान्‌ नाभेय 
ज़िह्मा ) ने ब्राह्मण कहा है ॥७॥ 
जायरूव॑ जहामटठ, निद्धत मलपावंग। 
जागद्दोस-भयाईय, ते चय बम माहुण ॥२१॥ 
तसपाणें वियाणेत्ता, संगहणे य थावरे। 
जो न हिंसइ तिथिहेण, त वय बूम माहण ॥१२॥ 
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नौंवा माग पहला कोष्ठक प्र 


कोहा वा जइवा हासा, लोहा वा जइवा भया । 
मृुस न वयई जो उ, त वय वूम माहण ॥२३॥ 
चित्तमन्तमचित्त वा, अप्प॑ वा जइ वा बहु । 
न गेण्हइ अदत्त जो, त वय वूम माहर्ण ॥२४।॥ 
दिव्वमाणुसतेरिच्छ, जो न सेवइ मेहुण | 
मणसा कायबक्केण, त वय बम माहण ॥२४५॥ 
जहा पोम जले जाय, नोवलिप्पइ वारिणा । 
एवं अलित्तों कार्मेहि, त वय बूम माहण ॥२६।। 
अलोलुय मुहाजीवी, अणगार अकिचण | 
अससत्तं गिहत्थेसु, त वय वबूम माहण ॥२छ॥ 
--उत्तराष्ययन-२५ 
अग्नि में तपाकर शुद्ध किये हुए और घिसे हुए सोने की तरह जो विशुद्ध 
है तथा राग-ह प ओर भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२१॥ 
जो त्रसम और स्थावर जीवो की भली भाति जानकर मन, वाणी और 
शरीर से उनकी हिंसा नही करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ॥२२॥ 
जो क्रोध, हास्य, लोभ या भय के कारण असत्य नही बोलता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते है ॥२३॥ 
जो सचित या अचित कोई भी पदार्थ, थोडा या अधिक कितना ही क्यो 
त हो, उसके अधिकारी के दिए बिता नही लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते 
हैं ॥२४॥ 
जो देव, मनुष्य और तियेज्च-मम्वन्धी मंथुन का मन, वचन और काय से 
सेवन नही करता, उसे हम ब्राह्मण कहते है ॥२५॥ 
जिस प्रकार जल मे उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नही होता, इसी 
प्रकार काम-भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उससे लिप्त 
नही होता, उसे हम ब्राह्मण कहते है ॥२६॥ 
जो लोलुप नही है, तिर्दोप भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, गृह- 
त्यागी है, अक्रिचन है और गृहस्यों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं ॥२७॥ 
है ३ 


ब्राह्मण के अनेक रूप 


एकाहारेण सन्तुष्ट, पट्कर्मनिरत सदा । 
ऋतुकालाभिगामी च, स विप्रो द्विज उच्यते ॥११॥ 
लौकिके कर्मणि रत', पश्चना परिपालक. । 
वाणिज्य-कृषिकर्मा य., स विप्रो वेश्य उच्यते ॥१२॥ 
लाक्षादि-तैल-नीलीना, कौसुम्भ-मधु-सर्पिषाम । 
विक्रेता मद्यमासाना, स विप्र गूद्र उच्यते ॥११॥ 
परकार्यविहन्ता च, दाम्भिक स्वार्थशाधक'ः । 
छली हं षी मृदु करो, विप्रो मार्जार उच्यते ॥१४॥ 


वापी-छकृप-ताडागाना - माराम - सुरवेश्मनाम्‌ । 
उच्छेदने निरागड्ू , स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥१५॥ 
देवद्रव्य गुरुद्रव्यं,. परदाराभिदर्शनम । 


निर्वाह” स्वभूतेपु, विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥१ह॥। 
- चाणक्यनोति ११ 


एक धार खाकर अध्ययन-यज्ञ-दान आदि पटकर्म में अनुरक्त रहने वाला, 
एवं केवल ऋतुकाल मे स्त्री-प्रसग करने वाला ब्राह्मण द्विंज कहलाता 
है ॥११॥ 

सासारिक फायों से प्रेम, पशुपालन, व्यापार एवं सेती करने बाला प्राह्मग 
बेश्य गहलाता है १२॥। 

लाक्षादि पदार्च, तेल, नील, कुसम्मा, मधु, घी, सद्य एवं मास मो बेचने 
चाला ब्राह्मण शुद्र बहलाता है ॥१३॥ 


है 


नोौवा भाग पहला कोष्ठक ७ 


दूसरो का काम विगराडने वाला, पाखण्डी, मतलवी, छली हे पी, ऊपर 
मीठा और हृदय से क्र र-ऐसा ज्राह्मण मार्जार कहलाता है ॥१४॥ 

वापी, कुआँ, तालाव, वगीचा और देव स्थान आदि को नष्ट करने वाला 
ब्राह्मण स्लेच्छ कहलाता है ॥१५॥ 

देवद्रव्य, ग्रुरुद्रव्य का हरण करने वाला, परस्नरी-गगामी एव धर्म-कर्म की 
परवाह न करके हर एक के साथ मिल जाने वाला ब्राह्मण चाण्डाल कह- 
लाता है ॥१६॥। 





४ ब्राह्मण के विषय में विशेष ज्ञातव्य 


१ ब्राह्मणस्य हि देहोश्य, क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छाय तपसे चेह, प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ 
--भीसद्सागवत ११११७॥४२ 
ब्राह्मण का यह शरीर क्षुद्रकामवासनाओ के लिए नहीं है। वह तो इस 
लोक में घोरतप के लिए मौर परलोक मे शाश्वतकल्याण के लिए है । 
२ लक्ुत ग्र'ब्जन चेव, पलाण्डु कवकानि च । 
अभक्ष्यणि हिजातीना-ममेध्यप्रभवानि च॥! 

--मनुस्मृति ५५ 
लशुन, गाजर, प्याज, घरती के फूल और अशुचि (विष्टा भादि) में 
उत्पन्न चौलाई आदि शाक ब्राह्मणो के लिए अभक्ष्य हैं । 

३ अनधीत्य हिजो वेदा-ननुत्पाद्य तथा सुतान । 
अनिष्ट्वा चेव यज्ञैदच, मोक्षमिच्छन ब्रजत्यघ' ॥। न 
श 


जो ब्राह्मण वेद पढे बिना, पुत्र पैदा किए बिता एवं यज्ञ किए बिना 
अर्थात्‌ ऋषिऋण, पितृ'ण एवं देवकऋण से उरूण हुए बिना सन्यासत 
घारण की इच्छा करता है, वह नीचगति को प्राप्त होता है। 
(उत्तराध्ययन अ १४ मे भूगु के पुत्रों ने तथा महाभारत शात्तिपर्व अ 
१७५ में एक ऋषि-पुत्र मे इस वैदिक मान्यता का विरोध किया है /) 
४ ब्राह्मण के कर्मू-- 

अध्यापनमध्ययनं, यजन याजन तथा | 
दान प्रतिग्रह चेव, ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 

--मनुस्मृति रे।८८ 
ब्राह्मणों के लिए पढना, पढाना, यज्ञ करना, यज्ञ बराना, दान देता, दाने 
लेना, ये छः कर्म निश्चित किये गये हैं । ं 


प्र 


प्‌ बेदिक-संस्क्ृति में ब्राह्मण ओर शुद्र 


१ अविद्द्च॑व विद्वश्च, ब्राह्म णो दंवत महत्‌ । 
-मनुस्मृति ६।३१७ 
ब्राह्मण पण्डित हो या मूर्ख हो, महान्‌ देवता है ! 
२ चाहे जैसे अनिष्टकार्य मे सलग्न रहने पर भी ज्राह्मण सर्वथा 
पूज्य है । 
>मनुस्मृति ६।३१६ 
३ ह॒प्वा लोकानपीमास्त्री-नश्नन्न-मपि यतस्तत- । 
ऋग्वेद धारयन्‌ विप्रो, नैन प्राप्नोति किचन ॥ 

-: मनुस्मृति ११।२६१ 
तीनो लोकों की हत्या करके और इधर-उघर भोजन करके भी ऋग्वेद 
को घारण करनेवाला ब्राह्मण कुछ भी पाप का भागी नही बनता । 

४ पडा घन ब्राह्मण को मिल जाय तो सब लेले, क्योंकि वह सबका 
प्रभु है । 
-मनुस्मृति ८।३७ 
५ ब्राह्मण मारने आवे तो अपना गिर उसके पैरो में रख देना 
उचित है | 
--भीमदशागवत १०६४ 
६ नजातु बक्राह्मणं हन्यात_, सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
->मनुस्मृति ८ा।रे८घ० 
ब्राह्मण को कभी न मारना चाहिए, चाहे वह सव पापों मे लीन हो 
जाय । 


३० चक्‍्तृत्वकला के बीज 
७ दु श्ीलो5पि द्विज पृज्यों न तु शूद्रो जितेच्िय- । 
--पराशरसहिता ८।३३ 
दुराचारी हो तो भी ब्राह्मण पुज्य है, शूद्र जितेन्द्रिय भी पृज्य मही । 


पूजिये विप्र शील-गुण हीना, 
णृद्र न गुण-गण ज्ञान-प्रवीना । 
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--शामचरित मानस 


ज्राह्मण श॒द्व की स्त्री से समागम करे तो उसे देश से निकाल दें 
और ब॒द्ग ब्राह्मण की स्त्री से समायम करे तो उसे प्राणदण्ड दें । 
-+आपस्तम्ब-धर्मसूत्र, प्रण्च-२, पटल १०, ख़ड़ २७, सुत्न--प८- 


शूद्ध के विषय में विशेष 


तपसे शुद्धम्‌ । 
+पजु्वेद ३०१५ 


परिश्रम से होनेवाले कार्यों के लिए शूद्र है । 
न शुद्राय मति दद्या-नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धम, न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥८०॥॥ 
यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे, यह्चेवादिशति व्रतम्‌ । 
सोड्सबृत नाम तम, सह ॒तेनेव मज्जति ॥5१॥ 

+मनुस्मृति ४ 
शूद्र को बुद्धि मत दो ! उच्छिष्ट और हवि का शेपाश मत दो ! उसे धर्म 
गौर ब्रत का उपदेश भी मत दो ॥॥८०॥ 
जो शूद्र को धर्म का उपदेश और ब्रत का आदेश करता है, वह उस शूद्र 
के साथ असबवृत नामक अन्धकारमय नरक में जा गिरता है ॥८श१॥। 


उच्छिष्टमन्न' दातव्य, जीर्णानि वसनानि च । 
पुलाकाशचव घान्याना, जीर्णाश्चेव परिच्छदा ॥। 

+-मनुस्मृति १०१२४ 
शुद्रो को जूठा-अन्न, पुराने कपडे, पुराना धान्‍्य और पुराने बिछोने देने 
चाहिए । 
यदि शुद्ध जप-होम आदि शुभकार्यों मे लगा है, तो वह राजा से 
दण्ड पाने योग्य है, क्योकि जप-होम मे तत्पर होने के कारण वह 
राजा के देश का नाश करने वाला है, ज॑से--अग्नि का नाशक 
जल है । --अश्रिस्मृति & 
दण्डक वन में तपस्या करते हुए निरपराध शबुक-राक्षस को राम ने 


मारा । | 
--वाल्मी किरामायण, उत्तरकाड, सर्ग छ३ से ७६ तक 
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ही स्तान 


१ श्रमस्वेदालस्यविगम” स्नानस्य फलम्‌ । । 
- नीतिवाक्यामृत २५२५ 
स्नान करने से शरीर को थकावट, पसीना और आलस्य दूर हो जाता है। 


२ स्‍्तान नाम मन'प्रसादजनन दु स्वप्न-विध्वसन, 
शोचस्थायतत मलापहरण सवर्धन तेजस । 
रूपोद्योततर._ गदप्रशमन  कामाग्निसदीपन, 
नारीणा च मनोहर श्रमहर स्नाने दर्शते ग्रुणा' । 
--सुभाषितरत्त भाडागार पृष्ठ १५० 
स्‍्तान मे ये दश गुण है-- 
(१) स्नान मन को प्रसन्न करने वाला है। 
(२) दु स्वप्न को विध्वस करने वाला है ' 
(३) शुद्धि का स्थान है । 
(४) मल का अपहरण करने वाला है । 
(५) तेज को बढाने वाला है | 
(६) रूप को चमकाने वाला है! 
(७) रोग को उपशात्त करने वाला है । 
(८) कामारिनि को उद्दीप्त करने वाला है ! 
(६) स्त्रियों के मन को आक्ृष्ठ करने वाला है। 
(१०) श्रम को दूर करने वाला है । 
३. स्थान के भेद-- 
आग्नेयं वारुण ब्नाहम्य, वायव्य दिव्यमेव च॑। 


पाथिव मानस चैव, स्नान सप्तविध स्मृतम्‌ ॥ 
>-स्यानांग ५१३ टीका 


न्त्र् 
न। 


बज़ ५ 


ज 
23.4] 
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स्तान सात प्रकार का कहा है--- 

(१) आग्लेय--भस्म लगाना, 

(२) वारुण---जल मे नहाना 

(३) ब्राह्म---ज्ञान पढना 

(४) वायवब्य--गोरज” कणो से नहाना 

(५) दिव्य--सूर्य के ताप से नहाना 

(६) पाथिव--मिट्टी से शुद्धि करना, 

(७) मानस -मन की शुद्धि करना । 

स्‍्तान मनोमल त्यागो, योगइ्चेन्द्रियरोधनम्‌ । 
अभेददर्शन ज्ञान ध्यान, निविषय मन ॥ 

-- प्राचीनसग्रह से 
वास्तव मे मन के मल को धोना स्नान है, इन्द्रियजन्य विकारों को रोकना 
योग है, अभेद बुद्धि से देखना ज्ञान है और मन का निविपय होना 
घ्यान है । 


८ स्‍्नान-निषेध 


१ नैव स्तायादनुव्रज्य, बन्धून्‌ कृत्वा च मज्भलम्‌ । 
-- विवेक बिलास 


बन्धचुजनो को विदा करके और मड्भलकार्य करके स्वान नहीं करना 
चाहिए । 
२ न स्नानमाचरेद भुकत्वा, नातुरो न महानिशि । 
ने वासोभि सहाजस्र॑, नाविज्ञाते जलाशये॥ 
+मनुस्मृति ४॥१२६ 
भोजन के बाद, रोग अवस्था मे, मध्य रात्रि के समय, वस्त्रों सहित और 
गजाने जलाशय-नदी आदि में स्तान नही करना चाहिए । 
३ कूपे कृदेड्घम स्वतानं, नद्यामेव च मध्यमम्‌ । 
गृहे चैवोत्तम स्तान, जल चंब तु जोधितम्‌। 
वाप्या च वर्जयेत्‌ स्नान, तठाके नव कहिंचितृ । 

--प्रांचीन सग्रह से 
कप और द्रह मे नहाना अधम स्वान है, नदी मे नहाना मध्यम स्नान है 
ओर छाने हुए पानी से घर में नहाना उत्तम स्नान है । वापी और तालाव 
में स्ताव नहीं करना चाहिए । 

४ परकीयनिपानेपु, न स्तायाच्च कदाचन । 
निपानकतु स्वतात्वा तुदुष्कृताशेन लिप्यते ॥२० १॥॥ 
यानशय्यासनान्यस्य, कुपोद्यानगृहाणि तर ! 


अदत्तान्युपभुज्जान, एचनसः स्यात्त रीयमाक्‌ ॥२०२॥ 
--मनुस्मृति ४ 


दुमरो के तालाब आादि मे कभी न नहाना चाहिए। नहानेवाला जला“ 
शय बनाने वाले के पाप से लिप्त होता है ॥२०१॥ 
श्र 
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किसी के रथ, शय्या आसन, कुआ, वगीचा भौर गृह, दाता के दिए बिना 
इन सबका उपभोग करने वाला उसके पाप के चतुर्थांश का भागी होता 
है ॥२०२॥ 

४ स्नान मद-दपंकर, कामाज़ ब्रथम स्मृतस्‌ | 
तस्मात्‌ काम परित्यज्य, नेव स्नान्ति दमेरता । 

-“-घर्मरत्न प्रकरण, अधिफार १ गुण १० 
स्तान मद और दें का करने वाला है एवं काम का पहला अजद्भ है अतः 
काम का परित्याग करने वाले इन्द्रिय दमन मे अनुरक्त मुनि स्नान नहीं 
करते । 


६ जीवन भर नहीं नहाने वाले स्पीतियन *-- 


हिमालय की गोद मे बसा एक वडा ही रमणीक अचल है स्पीति। यह 
भारत का एक अत्यन्त अगम छोर है। चन्द्रा घाटी में १३,५०० फुट राह 
तग और १४,६०० फुट कु जुम दरों को पार कर स्पीति की भूम मे प्रवेश 
मिलता है । यहाँ के निवासी स्पीतियन जीवन में केवल दो ही वार स्नान 
करते है--जन्म के समय और मृत्यु के वाद । इन दोनो के बीच के समय 
में वे अपने-अपने शरीर और वालो मे याक का मक्खन लपेटे रहते है । 
इनके शरीर से इतनी दुर्गन्ध निकलती है कि अगर हंम में से कोई भर-पेट 
भोजन कर दो-चार स्पीतियन के बीच किसी कमरे में बैठकर थातें करें 
तो निश्चित ही वमन हो जाएगी । दुर्गेन्ध के कारण हमारा सिर चकराने 
लगेगा । 

“देश-विदेश फी अनोदी प्रथाएँ' पुस्तक से 


७ 


& तीर्थ 


१ तीयतिष्नेनेति तीथंसू । 
जिसके द्वारा तरा जाय, उसे तीर्थ कहते हैं। वह द्रव्य और भाव के भेद 
से दो प्रकार फा है। नदी आदि का घाट । तथा वह भूभाग जो सम हो 
और अपाय से रहित हो । बथवा भूतवादियों (पच्र भूतवादी या चार 
भूतवादी ) का प्रवचन द्रव्यतीर्थ है। इसी प्रकार ज्ञान-दर्शन चारित्र का 
सघात (पिंड) होने से साधु-साध्वी-शक्रावक श्राविका रूप सघ भाष तीर्थ है । 
तथा प्रवचन (वीतराय वाणी) भी श्र्‌ त ज्ञान रूप है अत भाव तीर ही है । 
--स्थानाग १ ठीका तथा विशेषावश्यक भाष्य गाथा १३८० के आधार से 
२ वह पवित्र या पृण्यस्थान तीर्थ है, जहाँ घर्म भाव से श्रद्धा सहित 
लोग यात्रा, पूजा या स्नान के लिये जाते हैं । 
हिंदुशास्त्र में तीर्थ तीन अकार के माने गये हैं--- 
(१) जगम, (२) मानस, (३) ल्वावर। 
(१) जगम--साघु-ब्राह्मणादि 
(२) मानस--सत्य-क्षमा दया-दान-सतोप आदि । 


(३) स्थावर--काशी, प्रयाग, गया आदि ! 
--भालन्दा-विशाल-शब्द सागर पृष्ठ ४२५ 
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१० मानस तीर्थ 


१ सत्यं तीर्थ क्षमा तीथ, तीथमिन्द्रियनिग्रह' । 
सर्वभृतदया तोथ, तीथमाज॑ंबवमेव च॥ 
दान तीर्थ दमस्तीथ, सतोषस्तीर्थम्ुच्यते । 
ब्रह्मचर्य पर तीर्थ, तीथ॑ च प्रियवादिता ॥ 
ज्ञान तीर्थ धृतिस्तीर्थ, तपस्तीथंमुदाह्मतम्‌ । 
तीर्थानामपि तत्तीर्थ, विशुद्धिमनस परा ॥ 

--स्फन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय ६ 
सत्य क्षमा, इच्द्रियनिग्रह, जीवदया, सरलता, दान, दम, सन्तोप, ब्रह्मचर्य 
मीठी वाणी, ज्ञान, घृति ओर तप--ये सब तीर्थ हैं कितु मन की विशुद्धि 
सब तीर्थों में उत्क्ृष्टतोथं मानी गई है । 

२ तीर्थ पर कि ? स्वमनो वि्ुद्धम । 

--शकर प्रश्नोत्तरी ६ 
उत्कृष्ट तोर्थ कौन-सा है ? अपना विशुद्ध मन । 

३ यस्य हस्ती च पादो च, मनश्गैव सुसयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च, स तीर्थफलमबनुते ॥। 

--पद्मयुराण पातालखण्ड १६॥२४ 
जिसके हाथ, पैर एव मन सयमित है तथा जो विद्या [ज्ञान] तप और 
कीतिमान है, उसी को तीर्थ का फल मिलता है । 

४ निगृहीतेन्द्रियग्रामो, यरत्रेव निवसेन्नर' । 
तन्र तस्य कुरुक्ष त्र, नैमिप पुण्कराणि त्ञ ्॥ 


१७ 


श्दच 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


घ्यानपुते. ज्ञानजले,  राग-हषमलापहे । 


यः स्नाति मानसे तीर्थे, स याति परमा गतिम्‌ ॥५॥ 
--स्कन्दपुराण, काशोखंड अध्याय ६ 


हरस्द्रिय दमन करने वाला जहां भी निवास करता है, उसके वहीं पर नैमि- 
पारण्य कुरुक्षे श्र एव पुष्कर है ॥४॥॥ 

राग-द ष को धोने वाले, ध्यान से पवित्र किये हुए ज्ञान जल वाले, मानस 
तीर्थ में जो स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है ॥५॥ 





१९ जंगमतीर्थ की प्रतीक्षा में गंगा 


१ चित्त शमादिभि छुद्ध, वदन सत्यभाषण । 
ब्रह्मचर्यादभि काय., शुद्धो गगा विनाड्प्यसो ॥ 
परदारेष्वनासक्त | परद्रव्यपराडमुख । 
गगाप्याह कदागत्य, मासमय पावयिष्यति ॥ 

--स्फन्‍दपुराण, फाशीखड अध्याय ६ 
जिसका चित्त शम दम आदि से, मुख सत्य भाषणो से और शरीर ब्रह्मचर्य 
आदि से शुद्ध है, वह गगा के वित्ता भी शुद्ध है। गगा कह रही है कि वह 
महात्मा आकर मुझे कव पविन्न करेग।, जो पर-स्त्री मे अनासक्त एवं पर- 
घन से विमुख है । 

२ साधवो न्यासिन शान्ता, ब्रह्मिष्ठा लोकपावना । 
हरन्त्यघ तेड्ड्रसगात्‌, तेष्वास्ते ह्मघभिद्धरि ॥॥ 

--आओमद्भागवत €६॥९६॥६ 
सब मेरे में पाप घोएगे, फिर में उन पापो का क्‍या (करू गी ऐसे गगा के 
पूछने पर भगी रथ ने कहा--जगत को पवित्र करने वाले शान्त एवं वह्मनिष्ठ 
साधु-सन्यासी तेरे जल में स्तान करके अपने शरीर के स्पर्श से तेरा सारा 
पाप हर लेंगे । क्योकि उनके हृदय में पापो को नप्ट करने वाले हरि- 
भगवान विराजते हैं । 

३. चित्त कामादिभि' बिलिष्ट-मलीकवचनैमु खम । 
जीवहिसादिशभिः कायो, गद्भा तस्य पराइसुखी ॥॥ 

-+स्कन्दपुराण, काशी खड अध्याय ६ 
जिसका चित्त काम आदि से, मुख असत्य वचन से तथ, शरीर जोवहिसा 
आदि पाषो से अशुद्ध हैं, उस व्यक्ति से गया सददेव विमुख रहती है । 


१६ 


वक्‍तृ त्वकला के बीज 


छार ही मे ख्वार खर न्हात जात जलचर, 
घरत जटा को बड बरत पतंग है। 
ध्यान बक घरत र॒टत राम-राम शुक, 
गाडर मुडावे पद्नचु अवश्य निहँंग है।॥ 
सहे तरु ताप घर करके ना रहे साँप, 
“किसन” दुराप आप अनभो अभग है। 
रग वहिरग सबे मोक्ष को न अगर पर, 
यह मन चग तो कठोत ही में गग है॥ 


५ सत रेदास और गगा--रैदास चमंकार थे | वे अपना धन्धा करते हुए भी 


प्रभुभजन में लीन रहते थे अत सत कहलाते थे । एक ब्राह्मण रघुवशी 
क्षत्रिय की ओर से प्रतिदिन गगा माता को फूल चढाया करता था। वह 
एक दिन जूतियाँ खरीदने उनकी दूकान पर आया । बात करते-करते 
गया माता की पूजा की चर्चा चल पडी । 


संत ने कहा-पडित जी ! मैं तो मन चगा तो कठोती में गया के सिद्धात 
को मानने वाला हू, पुजा आदि करने आज तक कभी नही गया । यही 
पर जो कुछ मजन-स्मरण होता है, कर लेता हू और गगा माता यही से 
मेरी सेवा स्वीकार कर लेती है। ब्राह्मण नही माना एवं चोला-ऐसा 
कंसे हो सकता है ” तब संत ने एक सुपारी देकर कहा---आप जा६ए एवं 
गया माता से कहिये कि सत रैदाम ने यह भेंट भेजी है। आप इसे ले 
लीजिये । इतना कहने पर यदि माता अपना हाथ फैला दें तो आप यह 
सुपारी दे देना अन्यथा वापस लें आना । 

आष्चार्यचकित ब्राह्मण गयाजी पहुचा और कहने के साथ में ही गगा ने 
दोनो हाथ बाहर निकाले । एक हाथ में सुपारी ली एवं दूसरे हाथ से एक 
रत्नजडित ककण देते हुए कहा--बह भक्त रैदास को मेरी भेंट देना । 
ब्राह्मण उसे लेकर चला । पर लोभवश नीयत बविगठ गई । बह ककण 
लेकर घर तो भा गया पर हजम न होता देखकर राजा को भेंट कर 
दिया । राजा ने उसे वहुत घन व सम्मान दिया । ज्योही ककण रानी फों 
दिया गया, वह दूसरा फिर माँगने लगी । समझाने पर भी नहीं मानी और 


नौवाँ माग पहला कोष्ठक २१ 


मरने पर तुल गई | राजा ने ब्राह्मण से कहा--एक ककण पुन लाओ। 
ब्राह्मण ने असमर्थता प्रकट की। राजा ने ऋद्ध होकर मार देने की 
घमकी दी, ब्राह्मण गगा के पास गया | रुष्टमना गया ने कहा--नालायक 
तूने मेरा ककण #दास को क्यो नहीं दिया ? चल भाग जा, अन्यथा मार 
दू गी जान से । भयभीत ब्राह्मण रैदास के पास जाकर रोया और माफी 
मागने लगा तथा साथ-साथ दूसरा ककण भी । 


दयालु सत ने चमडा घोये हुए पानीं से मरी एक कु डी के सामने सुपारी 
रखकर कहा--गगामाता ! मेरी भेंट लो और कृपया इस ब्राह्मण के लिए 
एक ककण दो ! बस, तत्काल कु डी से गगा के दोनो हाथ वाहर निकल 
आए और सुपारी लेकर ककण दे गये । इस आश्चर्यजनक घटना को 
देखकर ब्राह्मण को ज्ञान हो गया एवं वह मान गया कि वास्तव में मन - 
शुद्धि ही सच्चा गगास्तान है, ऊपर के क्रियाकाड नही । 

-शूति के आधार पर 





१२ मनःशुद्धि के बिना जलादि से 
आत्मशुद्धि नहीं 


जलादिशौच यत्रेद, मृढविस्मापन हि ततृ । 


जे 


--उमास्वाति 
इस ससार में केवल जलादि द्वारा आत्मशुद्धि कहना मूर्खो को विस्मय मे 
डालना है । 

२त  जलाप्लुतदेहस्य, स्नानमित्यभिधीयते । 
स॒ स्नातो यो दमस्नात , शुचिः बुद्धमनोमल ॥१॥ 
यो लुव्ध॒ पिशुन. करो, दम्भिको विपयात्मक । 
सर्वतीर्थेष्वपि स्नात , पापो मलिन एवं स ॥३२॥ 
चित्तमन्तगंत दुष्टं, तीर्थस्नानानन शुद्धूयति । 
जतशोरपि जले घीत, सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥३॥ 

- स्कन्दपुराण, काशी खड अ० ६ 
शरीर को जल से भिगोने मात्र से स्तान नही कहा जाता वस्तुत इन्द्रिय- 
उमन करनेवाला ही नहाया हुआ, पवित्र एवं निर्मेल मनवाला होता 
हैं ॥१॥ 
जो लोभी, चुगल, कर, कपटी एवं विपयी है, वह चाहे मभी तीयों मे 
नहाले, पापी एवं मेला ही है ॥२॥ 
अन्दर का दृष्टमन तीर्थ में नहा लेने मात्र से घुद्ध नहों होता । जैसे-- 
भद्य का वर्तव सैकडों बार धोने पर भी अपविश्र ही रहता है ॥३॥ 
उदगेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति, साथ च पाव उदग फुसता । 
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिड्मिसु पाणा बहवे दंगसि । 

+-ृन्र|्टताय ७ाटैंड 


हे 


(0 


श्र 
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सुबह-शाम स्तान करने वाले जल स्पर्श से ही मुक्ति मानते हैं । किन्तु यदि 
जल स्पर्ण से ही मुक्ति मिलती हो तो बहुत से मच्छ-कच्छ आदि जलचर 
प्राणियों को भी मुक्ति मिल जानी चाहिए। 


४ जायन्ते च स्रियन्ते च जलेष्वेवः जलौकस । 
न च गच्छन्ति ते स्वगं-मविशुद्धमनोमला ॥ 

-- स्फन्‍दपुराण, फाशीखड, अध्याय ६ 
जोकें पानी ही मे जन्मती हैं और मरती हैं लेकिन मन का मेल धोए 
बिना स्वर्ग मे नही जाती | 

५ मक्‍का जाकर इट्टठा पूर्ण, गंगा जा के पानी। 
बुल्लेशाह ऐसी करनी कर चल्‍लो, मिठ जाए आवण-जाणी | 
नहाते-घोते जो रब मिले, पहले मिले डड्डा-मच्छिया । 
बुल्शेशाह रब उन्हानु मिलदा, जिन्हादी किस्मत अच्छिया ॥। 

->पजावबी पद्च 
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१३ आध्यात्मिक तीर्थ 


१ धम्मे हरए वम्भे सन्तितित्ये, अणाविले अत्तपसच्नलेसे । 
जहिसि ण्हाओ विमलो विसुद्धों, सुसीडभूभो पजहामि दोस ॥श्हट। 
एय सिणाण कुसलेहि दिदुठ, महासिणाण इसिण पमत्थ । 
जहिसि ण्हाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमठाण पत्ते ॥४७॥ 

--5त्तराव्ययन १२ 
सोमदेव ब्राह्मण के पूछने पर हरिकेशवल मुनि ने कहा--अकलुपित एवं 
आत्मा का प्रसन्‍न-लेश्यावाला धर्म मेरा नद (जलाशय) है । ब्नह्मचर्य मेरा 
शान्ति तीर्थ है। जहाँ नहाकर मैं विमल, विशुद्ध ओर सुशीतल होकर 
कर्म-रज का त्याग करता हू ॥४६॥ 
यह स्नान, कुशल पुरुपो द्वारा दृप्ट है। यह महास्नान है अत ऋषियों 
के लिए यही प्रशस्त है। डस धर्म नद मे नहाएं हुए मह॒पि विमल कौर 
विशुद्ध होकर उत्तम स्थान (मुक्ति) को प्राप्त हुए “ऐसा मैं कहता हू ।” 

॥४७॥॥ 

३ अगाघे विमले बूद्ध, सत्यतोये घृतिहृदे । 
स्नातव्यं मानसे तीर्थे, सत्त्वमालम्ब्य गाइवतम्‌ ॥३॥ 
नोदकक्लिन्नगात्रस्तु,  स्‍्नात इत्यभिघीयते । 

स स्नातो यो दमस्नात , स वाह्याभ्यन्तर शूचि ॥६।॥ 
--महाभारत, अनुशासन पे, अध्याय १०८ 

भीष्मपितामह युधिप्ठिर से कह रहे हैं कि--जिसमें घैर्यरूप कुण्ड मौर 

सत्यरूप जल भरा हुआ है तथा जो झगाघ, निर्मल एवं अत्यन्त शुद्ध हैं 

उस सानस तीरय में सदा परमात्मा का आश्रय लेकर स्‍ताने करना 

चाहिए हा 

शरीर को केंवल पानी से भिगों लेना ही स्नान नहीं कहलाता । सच्चा 

र्४ट 
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३ 


स्‍्तान तो उसी ने किया है, जिसने मन-इन्द्रिय के सयम रूपी जल में 
गोता लगाया है । वही वाहर और भीतर से पवित्र माता गया है ॥६॥ 
४ पांडवो की तीर्थेघात्रा-- 

कहा जाता है कि गोतच्रह॒त्या के पाप को धोने के लिए श्री कृष्ण की अनुमति 
लेकर पाडव सपरिवार तीर्थ करने गए । क्षृष्ण ने उन्हे अपनी तु वी देते 
हुए कहा - जिस तीर्थ मे तुम एक वार नहाओ उस तीर्थ में इसे दो बार 
नहला देना । अस्तु | कहकर पाडव पुष्कर-करुक्षेत्र आदि अनेक तीर्थों मे 
घूमे एव स्वय नहाकर तु वी को भी नहलाया । लौटते समय उसे गगाजल 
से भर लाए। तुम्बी ज्यो ही कृष्ण के चरणो मे उपस्थित की गई, उन्होंने 
उसका एक टुकडा तोड कर मुह मे लेते हुए कहा-- 

एरे तु बडी कडवी रे भाई! सब तोरथ फिर आई। 

गगा भी नहाई गोमती भी नहाई, अजु न गई कडवाई । 

जिया ! माजता क्यो न मना रे ! जामे अतर मैल घना रे । 
भाइयो ! तुमने इस तुम्बी को पूरे तीर्थ नहीं करवाये। अन्यवा यह 
अवश्य मीठी हो जाती । चौंककर पाडवो ने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! 
क्या पानी से धोने पर कडवी वस्तु कभी मीठी हो सकती है ? 
श्रीकृष्ण मुस्कराकर बोले--यदि नही होती तो फिर तुम्हारी आत्मा कैसे 
शुद्ध हुई ? विस्मित युधिष्ठिर ने पूछा--तो फिर पापशुद्धि के लिए हमे 
क्या करना चाहिए ? उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा--- 
आत्मा नदी सयमपुण्यतीर्था, सत्योदका शीलतटा दयोभि ! 
तत्राभिषेक कुरु पाण्डपुत्र ' न वारिणा शुद्ध यति चान्तरात्मा । 

--हितोपदेश ५॥५६ 

इन्द्रियो का सयभ ही जिसका पुण्य तीव है, सत्य जिसका जल है, शील 
जिसका किनारा है और दया जिसमे लहरियों की माला है । हैं युधिष्ठिर | 
ऐसी आत्मारूपी नदी में स्‍्तान करो। केवल पानी से स्नान करने पर 


अन्दर की आत्मा छुद्ध नहीं हो सकती । 
--भी कालूगणी से श्रुत् 
क्र 


हा 


कट 
हू 


१४ शुद्धि-शोच 


१ पचविहे सोए पन्‍नत्ते, त जहा-- 
पुढविसोए, आउसोए, तेउसोए, मंतसोए, वभसोए। 
5&स्थानाग ४॥३ 
शुद्धि पाँच प्रकार से कही है--(१) मिट्टी से (२) पानी से (३) अग्नि 
से (४) मत्र से (५) ब्रह्मचयं से । 
२ सत्य शोच तपः शौच, शोचमिन्द्रियनिग्नह । 
सर्वभूतदया शौच, जलशौच तु पञुचमम्‌ ॥ 
--स्कन्दपुराण, फाशी खड अध्याय ६ 
शौच (शुद्धि) के पाँच कारण है-- 
(१) सत्य (२) तप ।३) इन्द्रियनिग्रह (४) सब जीवों की दया और 
(५) जल । प्रथम चार आत्म-शुद्धि के कारण हैं और पाचवा जल शरीर 
शुद्धि की अपेक्षा से है । 
३ वृत्त णौच मन गोच, तोर्थशोचमतः परम । 
ज्ञानोत्पन्‍्न च यच्छीच, तच्छौच परम स्मृतम्‌ ॥ 

--महाभारत, अनुशासन पं, अध्याय १०८१२ 
शुद्धि चार प्रकार की मानी है-- आचार शुद्धि, मन शुद्धि, तीये शुद्धि और 
ज्ञानशुद्धि । इनमें ज्ञान से श्राप्त होने वाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी 
गयी है । 

४ दस घिह्ा विसोही पन्‍नत्ता, त जहा-- 


-उग्गमविसोही, उप्पायणविसोही जाव सारक्सणविसोही ॥ 
++च्यानाग १०७३६ 


दस प्रकार की विशुद्धियाँ कही &-- (१) उद्गम विशुद्धि (२) उत्पादन 

विशुद्धि (३) एपणा विशुद्धि (८) परिकर्म विशुद्धि (५) परिहरण प्रिश्ुद्धि 

(६) झानविधुद्धि (७) दर्शनविशुद्धि (८) चारित विषुद्धि (६) अप्रीतिक 

विशुद्धि (१०) सरक्षण विशुद्धि ७ 
२६ 


१५ व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से 
वस्तुओं की शुद्धि 


१२ धान्य-दार्वस्थि-तन्तुना, रस-तेजस-चर्ंणाम्रु । 
कालवोय्वग्निमृत्तीये, पार्थिवाना युतायुते ॥१श॥ 
अम्ेध्यलिप्त यद्‌ येन, गन्धघलेप व्यपोहति । 
भजते प्रकृति तस्य, तच्छौीच तावदिष्यते ॥१३॥ 

--भीमद्‌ भागवत ११२१ 
अनाज, लकडी, हाथी दात भादि हड्डी, सूत, मधु, चमक, तेल-घी आदि 
रस, सोना-- पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घडा आदि मिट्टी के 
बने पदार्थ, समय बीतने पर, हवा लगने से, आग मे जलाने से, मिट्टी लगाने 
से अथवा जल मे धोने से शुद्ध हो जाते है। देश, काल और अवस्था के 
अनुसार, कही जल-मिट्टी आदि शोधक सामग्री के सयोग से शुद्धि करनी 
पडती है तो कही-कही एक-एक द्रव्य से भी शुद्धि हो जाती है ॥१२॥ 
यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिटी 
आदि मलने से जब उस पदार्थ की गघ एवं लेप न रहे और वह वस्तु 
अपने पृर्वरूप मे आ जाय, तब उसको शुद्ध प्मझना चाहिए ॥१३॥ 

२ भश्मना छुद्ध यते कास्य, ताम्रमम्लेन छुद्ध यति । 

--चाणक्यनोति ६।३ 
कासी का पात्र राख से और तावे का पात्र खटाई से जुद्ध होता है । 

3 क्षान्त्या शुद्ध चन्ति विद्वासो, दानेनाकार्सकारिण । 
प्रच्छन्‍न्नपाप्पों जप्येन, तपसा वेंदवित्तमा ॥१०७॥ 
मृत्तोयेः शुद्ध यते शोध्य, नदी वेगेन शुद्ध यति । 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा, सनन्‍्यासेन द्विजोत्तम ॥१०७॥ 


२७ 





क> ५+-< 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


अड्ि्गात्राणि गद्ध यन्ति, मनः सत्येन शद्ध यति । 

विद्यातपोभ्या भूतात्मा, बुद्धिन्ञनिन शुद्ध यति !॥१०९॥ 
+मनुस्मृति ५ 

विद्वान क्षमा से, अकार्यकारी दान से, प्रच्छन्न पाप करने वाले जाप से, 

वेदवेत्ता तपस्या से, शोधनीय वस्तु मिट्टी पानी से, दृपित मन वाली स्थ्री 

रजस्वला होने से, ब्राह्मण सन्‍्यास से, शरीर पानी से, मन सत्य से, 

जीवात्मा विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । 


पुत्र-पुत्री के जन्म मे माता दस दिन के बाद और पिता स्नान से 
श॒द्ध होता है । 

--मनुस्मृति ५६२ का टिप्पण 
शुद्ध भूमिगत तोयं शुद्धा नारी पत्तिब्रता। 
शुचि क्षेमकरो राजा, सस्तुष्टो ब्राह्मण शुति' ॥ 

--चाणक्यनोति ८१७ 
पृथ्वी पर पडा हुआ जल, पतिव्रता स्त्री, कल्याणकारी राजा, भोर 
सन्तोषी ब्राह्मण--यरे चारो शूद्ध-पवित्र माने गए हैं। 
छुद्ध न होने चाले-- 
मित्रद्र ह कृतघ्नस्य, स्त्रीघ्नस्थ पिशुनस्यथ च | 
चतुर्णामपि चैतेपां, निष्कृतिनंव विश्वुता ॥ 

सुभाषितरत्वभाण्डागार पृष्ठ १६६ 
मित्र द्रोही, कृत घ्न, स्त्रीधातक और चुगल--इन चारो को शुद्धि नहीं 
होती । | 
गृहस्थ का शुद्ध होता दु स्व -- ..' 
आरम्मे वर्तमानस्व, हिसकस्य बुधिप्ठिर ! 
गृहस्यस्य कुत शौच, मथुन येव सेब्यते ॥ 

--थिवपुराण 
हे युधिप्ठिर ! जो आरम्म से वर्तमान है, हिसक है और मैयुनसेवत 
करता है, उस गहल्य के श्द्धि कहां ? 
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८ स्‍्तान न करने तक अशुद्ध-- 
तैलाभ्यगे.. चिताधूमे, मैथुने . क्षौरकर्मणि । 
तावद भवति चाण्डालो, न यावत्‌ स्तानमाचरेत्‌ । 

-- चाणक्पनीति ८।६ 
तेल लगाने पर, चिता का धुआँ लगने पर, मैथुन करने के चाद और हजामत 
कराने के बाद, जब तक स्तान न किया जाय तव तक व्यक्ति चाण्डालवत्‌ 
अशुद्ध रहता है। 


१६ यज्ञ 


१ देवो और पितरो के लिए द्रव्य का त्याग करना यज्ञ है। देवता और 
पितर मनुष्यो के दिये हुए भोजन की राह देखते हैं, मनुष्य उनके ऋणी 
हैं । अगर वे यज्ञ-श्राद्ध न करें तो उनका जीवन ही अपूर्ण रह जाता है । 
देवता और पितर अग्नि तथा ब्राह्मणों के मुख से खाद्य प्रहण करते है । 
(इसीलिए यज्ञों बौर श्राद्वो मे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है ।) 

--यज्ञरहस्य के आधार से 


२ यज्ञ के तीन प्रकार-- 
(१) औषधियज्ञ--यह फल-फूल धान्य आदि से होता है । 
(२) प्राणियज्ञ--इसमे पशु एव मनुष्य हामे जाते हैं । 
(३) आत्मयज्ञ-औयह आध्यात्मिक ब्रत से सम्पन्न होता है। एवं बहिसा- 
त्मक है । 
३ यज्ञ का सडन-- 
यज्ञात्‌ प्रजा प्रभवति, नभमोध्म्भ इवामलम्‌ ॥ 
अग्नी प्रास्ताहुतिन्न ह्ा-न्नादित्यमुपगच्छति ॥ 
आदित्याज्जायते' वृष्टि व प्टरन्न तत प्रजा । 

--महामारत शांतिपर्व, अध्याय २६३ श्लोक १६ 
जिस प्रकार आकाश से निर्मेल जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्ध 
भाव से किए हुए यज से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विप्रवर 
अग्नि में डाली हुईं आहुति सूर्य मडल को प्राप्त होती है, सूर्य से जल की 
वृष्दि होता है, वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से सम्पूर्ण प्रजा जन्म 


तथा जीवन धारण फाज़ी है । 
कै 


श्र 
१७ हसात्मक यज्ञ 


१ यज्ञार्थ पशव सुष्टा, स्वयमेव  स्वयश्ुवा । 
यज्ञस्य भूत्ये सर्वस्य, तस्माद्‌ यज्ने वधोष्वघ ॥३६। 
औषध्य"  पशवोवुक्षा-स्विर्यज्चपक्षिणस्तथा । 
यज्ञार्थ निधन प्राप्ता, प्राप्लुवन्त्युत्मुती पुन परेणा 
--मनुस्मृति ४ 
स्वय ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सव यज्ञों की समृद्धि के लिये पशुओं का 
निर्माण किया है अत यज्ञ मे को हुई हिंसा वास्तव में अहिसा ही है । 
ओऔषपधियाँ, वृक्ष, पशु, तिर्यझ्च और पक्षी जो यज्ञ के लिए मरते हैं, वे 
सब उच्च गति में जाते हैं ।४०। 
२ अश्वभेघमखे ह्यश्व, गोमेघे वृषमेवच | 
नरमेघे नर राजन्‌ ! वाजपेये तथा ह्जान्‌ । ।३४॥। 
राजसूये महाराज ' प्राणिना घातन वहु । 
पुण्डरीके गज हन्यादु, गजमेघेध्य कुझ्जरम्‌ ॥3#॥ 

- पद्मपुराण, भूमि खण्ड, अध्याय ३७ 
अश्वमेध यज्ञ मे घोडा, गोमेघ में वृषभ, नस्मेघ में मनुष्य, वाजपेय यज्ञ 
में बकरा, राजसूय यज्ञ में अनेक प्राणी, पुण्डरीक यज्ञ मे गज, गजमेघ यज्ञ 
में कु जर (हाथी की विशेष जाति) का होम किया जाता है। 

३ ऋग्वेद १६२ में अश्वमेघ यज्ञ का विस्तृत वर्णन है एव पढने लायक है ! 
सामवेद कौथुभीशाया गृह्मकम-प्रतिपादक गोभिल-गुृह्य सूत्र, भ्रपाठक २, 
खण्ड १०, सूत्र १४ से ३१ तक ग्रोमेध यज का विल्तार है । 


००६ 5 आद 
् 


श्८ हिसात्मक यज्ञों का निषेध 


१ प्लवा ह्यतं अहढा यन्नरूपा, अणप्टादशोक्तमवर येप॒ कम । 

एतच्छ, यो येअभिनन्दन्ति मूढा, जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति । 
-“म्रण्डकोपनिपद्‌ १३७ 

निश्चय ही ये यज्रूप अठारह नौकाएँ अहृढ (अस्थिर) है, जिनमे निम्न 
श्रेणी का (उपासनारहित) सकाम कर वताया गया है। जो मूर्ख “यही 
कल्याण का मार्ग है/-- यो मानकर ! इसकी प्रशसा करते हैं, वे वारवार 
नि सदेह वृद्धावस्था भौर मृत्यु को प्राप्त होते रहते है । 

२ सुरा मत्स्या मघु मासमासव कृशरोदनम्‌ । 
धू्त प्रवर्तित द्यंत-च्न॑तद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 

- महाभारत-शातिपवं २६५॥६ 
सुरा, आसव, मधु, मास, मछली तथा तिल बौर चावल की खिचडी-- 
इत वस्तुओ को धूर्तों ने यक्ष में प्रचलित किया है किन्तु वेदों में इनके 
उपयोग का विधान नहीं है! 


३ प्रवृत्त च निवृत्त च, हिविध कर्म वंदिकम्‌ । 
आचर्तेत प्रवृत्तेत,. निवृत्तेनाब्नुते्मृतम्‌ ।४७॥ 
हिस्ल॒द्वव्यमयथ काम्ब-मग्निहोंत्रायशान्तिदस । 
दर्घग्व पौ्णमासण्ब, चातुर्मास्थ पशु सुत  ॥४८॥॥ 
एतदिप्ट. प्रवृत्तात्य, हुत प्रहतमेव च॑ । 
पूर्त सुरालयाराम-कृपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४६॥ 

“-+भीमद भाग गे 


्फ 
हिट 


वैदिक फम दो प्रकार के हैं--प्रवृत्तिपरक्त ५ 5 $त्तिपरत 7 
परफ्--ये वृत्तियों को उनझे बिपयो की : ,.. 4 निय 


क्श्न 
हि प्‌ 


शा भाग पहला कोष्ठक ३३ 


ये वृत्तियो को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शान्त एवं आत्मसाक्षात्‌- 
कार के योग्य बना देते हैं । 


प्रवृत्तिपरक कर्ममार्ग से वार-बार जन्म-मृत्यु की प्राप्ति होती है और 
निवृत्तिपरक भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्ग से परमात्मा की प्राप्ति होती 
है ॥४७॥ 
श्येनयागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, पशु- 
याग, सोमयाग, वैश्वदेव, वलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्टकर्म कहलाते 
है और देवालय, वगीचा कु आ आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना 
पुतंकर्म है । ये सभी प्रवृत्तिपरक कर्म हैं और सफामभाव से युक्त होने पर 
अशान्ति के ही कारण वनते हैँ | (४८-४६) 

४ इृष्टापूर्त' मन्‍्यमाना वरिष्ठ, नान्यच्छे यो वेदयन्ते प्रमुढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते युक्ृतेज्नुभुत्वेम, लोक होनतर वाविशन्ति !। 

--म्ुण्डकीपनिषद १२॥१० 

इृष्ट ओर पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यन्त मूर्ख लोग उससे 
भिन्‍न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप 
उच्चतम स्थान में जाकर वहाँ के भोर्गों का अनुभव करके इस मनुध्य« 
लोक में अथवा इससे भी अत्यन्त हीवयोतियों मे प्रवेश करते हैं । 


न्प्प 


झ& 


१ 


आत्मयज्ञ-अहिसात्मक यज्ञ 


इन्द्रियाणि पशूतर्‌ कृत्वा, वेदी कृत्वा तपोमयीस्‌ । 
अहिसामाहुति कंत्वा, आत्मयज्ञ यजाम्यहम्‌ । 

--प्राचीन पग्रह से 
जिस मे इन्द्रियाँ पशु हैं, तपरूप वेदिका है भौर अहिंसा की भाहुति है-- 
मैं वही आत्मिक यज्ञ करता हूं । 


श्रद्धा पत्नी सत्य यजमान , श्रद्धा सत्य तदित्युत्तम मिथुनम्‌ । 
श्रद्यया सत्येन मिथुनेन, स्वर्गान्‌ लोकान्‌ जयतीति ॥ 

-+ऐतरेय ब्राह्मण ७६० 
जीवन यज्ञ मे श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान है। श्वद्वानमत्य की उत्तम 
जोड़ी है । इस जोडी से मनुष्य दिव्यलोक को प्राप्त करता है । 


ब्रह्म का साक्षात्कार पाने वाले विद्वान्‌ सन्‍्यासी के लिए यज्ञ का 
यजमान आत्मा है, अन्त करण की श्रद्धा पत्नी है, गरीर समिधा है 
हृदय वेदी है, मन्यु (क्रोध) पशु हैं, तप अस्नि है और दम 


दक्षिणा है। 
--तं त्तिरीय आरण्पक, प्रपाठक १०, भनुवाक ६४ 


ज्ञानपालि पर्क्षिप्ते, ब्रह्मचरय दयाम्भसि | 
स्‍्नात्वातिविमले तीर्थ, परापपद्धापह्ठारिणि । 
ध्यानागनां जीवकृण्डस्थे, दममारुतदीपित । 
अमत्कम -समित्क्षेप-रग्निहों तर कुम्त्तमम्‌ । 
कपायपद भिद्‌ प्टेू -  घमनकामार्थनाथकी | 
शममन्त्रहुतेबन, विधेद्धि विहित बुध । 
+अ्यास (स्पाह्वादमजरी, पृ८5 ध८४) 
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ज्ञान रूप पाल पर गिरे हुए पाप-पक के नाशक ब्रह्मचयं एव दयारूप जल 
मे स्तान करके जीव रूपी कुण्ड मे दम रूप हवा से दीप्त ध्यान-अग्नि मे 
अशुभ कर्मरूप काष्ठ को डालकर उत्तम अग्नि-होत्र करो। शमरूप मत्र 
से आहुति को प्राप्त हुए, धर्म, काम एवं अर्थ का नाश करने वाले--ऐसे 
दुष्ट कपाय रूप पशुओ से यज्ञ करो ! पूर्वकाल में ज्ञानियों ने ऐसा ही 
किया है । 


शान्ति यज्नरतो दान्तो, ब्रह्मयम्ण स्थितों मुनि' । 

वाइ-मन"-कर्म यज्ञश्च, भविष्याम्युदगायने ॥३२।॥। 

पशुयज्ञ कथ हिल्त॒न्॑माहणो यष्ठुमहेति । 

अन्तवद्धिरिव प्राज्ञ" क्षेत्रय् पिणाचवत्‌ ॥३२॥ 
--महामारत, शान्तिपर्व, अध्याय १७४ 

में निवृत्तिपरायण होकर शातिमग्र यज्ञ में तत्पर रहगा, मन और ड्न्द्रियो 

को वश में रखकर ब्रह्मययज्ञ (वेद-शास्त्रो के स्वाव्याय)/ में लग जाऊगा 

और मुनिवृत्ति मे रहगा । उत्तरायण के मार्ग से जीने के लिए मैं जप 

और स्वाध्याय रूप वागूयज्ञ, ध्यानस्प मनोयज्ञ एवं गुरुशुश्रूपादि रूप 

कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करू गा ॥३२॥ 

मेरे जैसा विद्वान नश्वर फल देने वाले हिसायुक्त पशुयज्ञ और पिशाचों के 

समान अपने शरीर के ही रक्त, मास द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञो का 

अनुष्ठान कंसे कर सकता है ॥३३॥ 


सुसवुडो पत्रहि सबरेंहि, इह जीविय अणवकखमाणों ॥ 

वोसट्ठकाओ सुइचत्तदेहो, महाजय जयई जन्नमिट्ठ ॥४२॥ 

तबो जोई जीवो जोइठाण, जोगा चुया सरीर कारिसग । 

कम्मेहा सजमजोगसन्ती, होम हुणामी इसिण पसत्य ॥(४४॥ 
--5त्तराध्ययन १२ 

जो पाँच मसबरो से सुसवृत होता है, जो कअसय्म-जीवन की इच्छा नहीं 

करता, जो वाय वा व्युत्सर्ग करता है, जो छ॒त्रि है और जो देह का त्याग 

फरता हू, वह महाजयी श्रेप्ठ यज्ञ वरना है ॥ब्शा। 
एस यज्ञ में नप ज्योति है। जीवज्योति स्थान है । बोग (मनन, वचन और 


३६ 


हैं ववतृत्वकला के बीज 


काया की सत्‌ प्रवृत्ति) घी डालने की करछियाँ हैं। शरीर अग्नि जलाने 
के कण्डे है । कर्म ई घन है । सयम की प्रवृत्ति शान्तिपाठ है। इस प्रकार 
में ऋषि-प्रणस्त (अहिंसक ) होम (यज्ञ) करता हु ॥४४॥ 

मश्वमेघ यज्ञ और नेवला--युधिष्ठिर ने अश्वमेधघ यज्ञ किया एवं अत्य- 
घिक दान दिया | वहाँ एक नेवला आया (जिसका आधा शरीर सोने जैसा 
था) एवं बोला--तुम्हारा यज्ञ कुरुक्षेत्रवासी उच्छवृत्ति--अाह्यण के एक 
सेर सत्तू के भी वरावर नही है। 

एकदा उस छाह्मण परिवार को उच्छवृत्ति से एक सेर सत्तू मिला। 
ब्राह्मण-ब्राह्मणो, पुत्र-पुत्रवधू चारो ते पाव-पाव वाँटा । इतने में एक भूखा 
ब्राह्मण आया । चारो ने दात दिया । ब्राह्मण ने भोजन करके हाथ धोए। 
उसके कीचड में लोटने से मेरा जाघा शरीर सोने का हो गया । तुम्हारा 
नाम सुनकर यहाँ आया था लेकित कुछ लाभ नहीं मिला, कारण द्रव्य 


न्यायोपा्जित नही है । 
--महाभारत, अश्पमेध पर्व, अध्याय ६० 





२० आत्मयज्ञ की श्रेष्ठता 


१ श्रेयों द्रव्यमयाद यज्ञाजू, ज्ञानयज्ञों परंतप ! 


->मभीता ४३३ 
द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । 
२ विधियज्ञाज जपयज्ञो, विशिष्टो दशभिगुण । 
उपाशु स्थाच्छतगुण , साहस्तो मानस स्मृत । 
+-मनुस्मृति २८५ 


विधि (दर्श-पौर्णमास) यज्ञ से जपयज्ञ (वोल-बोलकर जाप करना) दस 
गुणा उससे उपाशुयज्ञ (केवल जीभ एवं होठ हिलें ऐसा जाप) सी गुणा, 
और उससे मानसयज्ञ (जिसमे जीभ भी न हिले ऐसा जाप) हजार गुणा 
फल देता है | 


३े ससारवृद्धि हेतो यज्ञादि स्पाद धूममार्गादु विपरीतो यम-नियमादि 
रचिंमार्ग । 
+ वेदान्तदर्शन (स्याह्रादमजरी, प्रृष्ठ 5४) 
ससार की वृद्धि करने वाले यज्ञादि रूप घूममार्ग से विपरीत यम-निय- 
मादि रूप अचिमार्य है । 


२१ तीथ, यज्ञ एवं बाहय क्रिया-कांडों को 


न््च्कि 


महत्त देनेवालों के लिए 


यस्यात्मबुद्धि. कुणपे त्रिधातुके, 
स्वधी कलत्रादिपु भौम इज्यघी । 
यत्तीथंदुद्धि सलिलेन कहिंचिजू, 
जनेष्वभिज्ञेप्‌ स एवं गोखर ॥ 

--भीमद्भागवत १०।८४।१३ 
जो वात-पित्त-कफ रूप तीन धातुओं से बने हुए झवतुल्य शरीर को 
आत्मा (मैं) समझता है, स्ती-पुत आदि को अपना मानता है, मिट्टो- 
पत्थर-काप्ठ आदि पाथिव विकारों को अर्थात्‌ मूतियो को इप्टदेव मानता 
है तथा पानी को तीर्थ समझना है, वह गोसहश-म्ानियों के प्रीच गर्दभ 
के समान है । 
व्यास भौर शुकदेव -- स्कन्द पुराण, नागर-सण्ड, पूर्वार्ध, अध्याय १४० मे 
कहा है कि शुकदेव १२ साल गर्भ में रहे, मा को कप्ट होने लगां। तब 
व्यास ने पुछा--तू कीन है ? 
शुकदेव---चौरासी में मटकने वाला ) 
ब्यास--बाहर भा था | 
शुकदेव--माया में फेस जाऊंगा । 
व्यास --महों फंसेगा । 
शुकदेव गर्भ मे वाहर आये और तपस्यार्व चलने लगे । ब्यास ने उसे 
गोकले हुए सहा--बेटा ! ठहर जा, अनी तो तेरे जन्मादि संस्कार 
परुगा। 

३८ 
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शुफदेव -- इन ससस्‍्कारो ने ही तो मुझे ससार में फेसाया है । 
ब्यास--वेटा | क्रमश चारो आश्रमो का पालन करना चाहिये । इनके 
पालन से ही मुक्ति मिल सकती है। 
शुक्रदेव--पिताजी ! यदि ऐसा ही है तो सबसे पहले हिजडो, गृहस्थो, 
मृगो एवं भिखारियो को मुक्ति मिलनी चाहिये क्योकि ये क्रमश. स्वभाव 
से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एव अकिचन (सन्यासी) हैं। 
व्यास--पुत्र-पौत्रादि होने से पितुऋण-देवऋण से मुक्ति एवं स्वर्ग 
मिलता है । 
शुकदेव--तो फिर कृत्तो, सुअरो (इनके पुत्र अधिक होते हैं) एवं गीधो 
(से कई पीढियाँ देखते हैं) का कल्याण सर्देप्रथम होना चाहिए | यो कह- 
कर शुकदेव विदा हो जाते हैं । 
३ भार्गव और सुमति--मार्कण्डेय पुराण, मध्याय १०, श्लोक १० से ४२ 
सक पिता-पुत्र भागंव एवं सुमति की चर्चा हैं। पिता पुत्र को वैदिक 
मान्यतानुसार वेदपाठ, गृहस्थाश्रम एवं यज्ञ आदि करने का उपदेश देता 
है। पुत्र को विशेष ज्ञान उत्पन्त होने से वह कहता है--- 

एवं ससारचक्रे+स्मिनू, म्रमता तात ! सकटे | 

ज्ञानमेतन्मया प्राप्त, मोक्षसप्राप्तिकारकम्‌ ॥२७॥ 

विज्ञाते यत्र सर्वेय, ऋग-यजु' - सामसहिता । 

क्रियाकलापो विगुणो, न सम्यक्‌ प्रत्तिभाति में ॥२८ा॥। 
पिताजी ! ससार चक्र मे भटकते-मटकते मुझे मोक्ष दिलाने वाला यह सद 
ज्ञान प्रॉप्न हुना है ।२७। 
इस ज्ञान के प्रभाव से अब मुझे ऋण, यज्भु एव सामचेद में कहें हुए द्रिया- 
ऋलाप गुणणशून्य एवं असम्यक लगते हैं ॥२८। 


ि 


श्र श्षाद्ध 


१ श्रेत॑ पितृ श्च निर्दिश्य, भोज्यं यत्त्‌ प्रियमात्मन । 
श्रद्धया दौयते यत्र, तच्छाद' परिकीर्तितम्‌ ॥ 
+सहधि सरीचि (निर्णयसिन्धु, परिच्छेद ३) 


प्रेतो और पितरो के लिए श्रद्धा से जो अपना प्रिय भोजन दिया जाता है, 
उसका नाम श्राद्ध है। 


२ पितृनुद्दिबय विप्रेभ्यो, दत्त' श्राद्धमुदाहतम्‌ । 
--अगस्त्यमुनि (ाउ्-पितृमीमांसा) 


पितरो के निमित्त से जो ब्राह्मणों को दिया गया है, उसे श्राद्ध कहा है । 

३ पितर--पितरो की उत्पत्ति मह॒पि मनु के पुत्र मरीचि आदि ऋषियों 
से हुई है । इनके अग्निप्वात्त आदि अनेक गण हैं। जैसे--मरीति पुत्र, 
अरिनिष्वात्त देवो के पितर है| विराट पुत्र सोमसद साथ्यगण के पितर हैं । 
अश्रिपुश्न॒बहिंपद्‌ दैत्य-दानव-गाघर्व-राक्षम आदि के पितर हैं । भूगुपुत्र 
सोमप ब्राह्मणों के, अद्धिरापुत्र हविभु ज क्षत्रियों के, पुलस्त्यपुत्र भाज्यप 
वैश्यो के ओर वशिष्ठपुत्र सुफालिन छुद्रों के पितर है । 


पितृलोक दक्षिण में है, उसका स्वामी यम हैं, बही सब पितर रहते हैं, 
वे अहश होते हैं, उनका भोजन भी अहृश है, वे ब्लाह्मणों फे मुख से पाते 
हैं। ब्राह्मण जब श्राद्ध मे भोजन करते हैं, तब मधाहृत पितर उनके 
शरीर में आ जाते है । भोजन से तृप्त होकर वे श्राद्धवर्ता के मृत पूर्वजों 
को विभिन्‍न रूप से तृप्त करते है अर्थात्‌ देवों को अमृत रुप में, प्रेतो को 
रुघिर रूप से, राक्षतों को मास रूप से, पशुओं को तृण रूप से कौर 
मनुष्यों को अन्नादि रूप से श्राद्ध में खाया हुआ अन्त भेज देते हैं. और 


ड० 
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श्राद्धकर्ता को आयु-धन-प्रजा-विद्या-स्वगं व मोक्ष देते है। जो अपुत्र होते 
हैं, वे कल्पपयंन्त प्रेत रूप से निर्जन वन में घूमते है । 

(मनुस्मृति अ० ह तथा निर्णयसिन्धु-परिच्छेद ३ के आधघार से) 
आसोज वदी मे कर्ण राजा ने दान दिया था, इसलिए श्राद्वों को कनागत 
(कर्णागत) भी कहते हैं । 
श्राद्ध का वास्तविक अर्थ सृत पूर्वजों का स्मरण करना है एवं उतके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना है । 


रत ॥ 5 222 
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0234 श्राद्ध 


१ प्रेत पितु श्च निर्दिश्यि, भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मन । 
श्रद्धया दीयते यत्र, तच्छाद परिकीर्तितम्‌ ॥ 
--महंधि मरीचि (निर्णयसिन्धु, परिच्छेद ३) 


प्रेतो और पितरो के लिए श्रद्धा से जो अपना प्रिय भोजन दिया जाता हैं, 
उसका नाम श्राद्ध है | 
२ पिवृनुद्दिब्य विप्रेभ्यो, दत्ता श्राद्धमुदाह्नतम। 
--अगस्त्यमुनि (श्राद्ध-पितृमीमासा) 
पितरी के निमित्त से जो ब्राह्मणों को दिया गया है, उसे श्राद्ध कहा है । 
३ पितर--पितरो की उत्पत्ति महपि मनु के इत्र मरीचि आदि ऋषियों 
से हुई है । इनके अग्निष्वात्त आदि अनेक गण हैं। जैसे--मरीचि पुत्र, 
अश्निष्वात्त देवों के पितर है। विराद्‌ पुत्र सोमसद साहयवग के पितर हैं । 
अश्रिपुत्र॒ बहिपद्‌ दैत्य-दानव-ग्राधवे-राक्षस आदि के पितर है। भृगुएुत 
सोमप ब्राह्मणों के, भज्धिरापुत्र हविभू ज क्षत्रियों के, पुलस्त्यपुत्र आज््यप 
वैश्यो के और वशिष्ठपुत्र सुकालिन शूद्रों के पितर हूँ । 


पितृलोंक दक्षिण में है, उसका स्वामी यम है, वही सब पितर रहते हैं, 
वे अहृश होते हैं, उतका भोजन भी अहृश है, वे ब्राह्मणो के मुख से खाते 
हैं। ब्राह्मण जब श्राद्ध मे भोजन करते हैं, तब मत्राहुत पितर उनके 
शरीर में भा जाते हैं । भोजन से तृप्त होकर वे श्राद्धकर्ता के मृत पूर्वजों 
को विभिन्‍न रूप से तृप्त करते हैं अर्थात्‌ देवों को अमृत रूप से, प्रेती को 
रुधिर रूप से, राक्षतरों को मास रूप से, पशुओं को तृण रूप से और 
मनुष्यो को अन्नादि रूप से श्राद्ध में खाया हुआ अन्न भ्रेज देते है भीर 


डठ 


नोवा भाग । पहला कोष्ठक ४१ 


श्राद्धकर्ता को आयु-धन-प्रजा-विद्या-स्वर्ग व मोक्ष देते हैं। जो अपुत्र होते 
हैं, वे कल्पपयेन्त प्रेत रूप से निर्जेन वन में घूमते हैं । 
(मनुस्मृति अ० ३ तथा निर्णयसिन्धु-परिच्छेद ३ के आधार से) 
४ आसोज वदी मे कर्ण राजा ने दान दिया था, इसलिए श्राद्धों को कनागत 
(कर्णागत) भी कहते हैं । ह 
५ श्राद्ध का वास्तविक अर्थ मृत पूर्वजों का स्मरण करना है एव उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना है । 
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२३ श्राद्ध के योग्य-अथोग्य ब्राह्मण 


१ श्रोत्रियायेव देयानि, हव्य-कव्यानि दातृभि । 
अहुत्तमाय विप्राय, तस्में दत्त' महाफलम्‌ ॥। 

. “मनुस्पृति अध्याय ३१२८ 
दाता को वेदाध्यायी को ही हृव्य-कव्य देना चाहिए क्योकि उस पृज्यत्तम 
ब्राह्मण को देवान्न या श्राद्धान्त देने से बहुत फल होता है । 

जे जटिल चानधीयानं, दुर्बल कितव तथा। 
याजयन्ति च ये पूगास्ताइच श्राद्धे न भोजयेत्‌ ॥१५१॥ 
चिकित्सकान्‌ देवलकान्‌ मासविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो, वर्ज्या स्युहव्यकव्ययों ॥१५२॥ 

--मनुस्मृति अध्याय हे 
वेदपाठ रहित, जठाधारी-ब्रह्मचारी, दर्वल (अजितेन्द्रिय), जुआरी और 
ग्राम्य-पुरोहित-- इनको श्राद्ध न खिलावे। 
वैद्य, पुजारी (देवाश खाने वाले), मास बेचने वाले और वणिक्‌ वृत्ति से 
(व्यापार से) जीनेवाले ब्राह्मण यज्ञ और श्राद्ध दोनों मे त्याज्य हैं १५र। 

्े 


डर 


२७ श्रार को न माननेवालों का मंतव्य 


१ मृतानामपि जन्तूना, श्राद्ध चेतू तृप्तिकारणम्‌ । 

तन्निर्वाणप्रदीपस्थ, स्नेह” सबद्ध येच्छिखाम्‌ । 

“स्थाह्वादमजरी, कारिफा ११ दीफा 
भृत व्यक्तियों को भी यदि श्राद्ध तृष्ति का कारण है, तो बुझे हुए दीप 
की शिखा को तेल भी वबढा देगा । 

२ यदि श्राद्ध मे दिया हुआ द्रव्य पितरो को मिलता है तो आज की हृश्य 
दुनिया मे सभी को कुछ-न-कुछ तो खाने के लिए मिलता ही है, तो कया 
सभव है कि पीछे सभी के पुत्र-पौत्रादि श्राद्ध करते ही हैं ? नही, क्योकि 
मनुप्यो के सिवा (पशु आदि) तो कोई श्राद्ध करते हो नहीं तथा मनृष्यो 
में भी श्राद्ध करने वाले मनुष्य अपेक्षाकृत वहुत कम हैं । 

--वैदिफविचारविमश्शन--कभ्राद्ध प्रफरण 

३. गुर नानक एक वार हरिद्वार गये । वहा गगा के किनारे अनेक व्यक्ति 
पूर्व फी ओर मुख करके हाथो से गगाजल उछाल रहे थे | पूछने पर वे 
बोले कि पितरो (मृत पूर्वजों ) की शान्ति के लिए तर्पण कर रहे है । उन्हें 
शीतल जल पहुँचा रहे हैं | गुरु नानक पश्चिम की तरफ मुख करके गगा- 
जल फेंकने लगे । लोगो ने पुृछ्ठा--यह क्या कर रहे है ? नानक ने 
कहा - हमारे देश में दुष्काल पड गया है। पानी के अमाच में खेती सूख 
रही है अत उन्हें जल पहुँचा रहा हैं । विस्मित लोगों ने कहा--क्‍्या 
ऐसे जल पहुँच सकता है ? नानक बोले - यदि नही पहुँचता तो आपका 
दिया हुआ-यह जल पवितरों का कंस पहुँचेगा ? (सव चुप) | 


४३ 


२५ श्राद्ध आदि में मांस का विधान ओर निषेध 


१ घिघान-- 


(क) प्राणात्यये तथा श्राद्ध, प्रोक्षित हिज-काम्यया । 
देवाव्‌ पितृन्‌ समभ्यच्य, स्वादन्‌ मार्स न दोषभाक्‌ ।। 
“-या/ज्षवल्क्यस्मृति ११७६ 
अन्नाभाव मे प्राण जाते हो, रोग हो एवं श्राद्ध मे निमन्त्रित हो, तो 
वेदोक्तविधि से सस्क्ृत मास, जो देव, द्विज एव पित्रो के लिए बनाया हो, 
उनकी पूजा करके उसे खाने में दोष नहीं लगता । 


(ख) नियुक्तस्तु यथान्याय', यो मास नात्ति मानव । 
स प्रेत्य पशुता याति, सभवादेकविशतिम ॥ 
“-मनुस्मृति ५३५४ 
श्राद्ध और मधुपक में नियुक्त मनुष्य जो मास नहीं खाता, वह मरकर 
समवत २१ बार पशु होता है । 


(ग) न मासभक्षणे दोषो, न मद्ये न च मंथुने । 
प्रवृत्ति रेषा भूताना, निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 

--“मनुस्मृति ४।५६ 
मास, मद्य और मैथुन सेवन करने में दोष नहीं है क्योकि यह प्राणियों 
की प्रवृत्ति है, कितु इन सब से निवृत्त होना महान्‌ फलदायी है। 

० यह भी पढने में जाया है कि “न मासभक्षणेड्दोषो” इस पद्च में लुप्त 
जकार लगाकर कई विद्वानों मे इस श्लोक का यह आर्थ भी किया है कि 
मासभक्षण आदि क्रियाओं मे अदोप नही है बर्थात्‌ दोष तो अवश्य है 
किन्तु ये क्रियाए ससारी जीवों की प्रवृत्ति वन गई हैं, फिर भी इनसे 


निवृत्त होना महान्‌ फल है । 
हु 5330 --स्पाद्वादमजरी 


नौवाँ भाग पहला कोष्ठक हे 


२ निषेध-- 
न दद्यादामिष श्रा्ड, न चाद्याद्‌ धर्मंतत्त्ववितु । 
मुन्यन्ने स्यात्परा प्रीतियेथा न पशुहिसया ॥ 

- ओऔमद्‌ भागवत ७॥१५७ 
धम का मर्मज्ञ पुरुष श्राद्ध मे मास का अर्पण न करे और न उसे स्वय 
खाए क्योकि पितरो की प्रसन्नता जैसी हृविष्यान्त से होती है, वैसी पशु- 
हिंसा से नही होती । 


२६ व्यसन 


० व्यस्यति पुरुष श्र यस. इति व्यसनम्‌ ।१॥ 
व्यसन द्विविध सहजमाहायय॑ च ॥२॥ 
+नीतिवाक्यामृत १६ 
जो दुष्कर्म मनुष्य को कल्याण-मार्ग से गिराते है, उन्हें व्यसन कहते है । 
व्यसन दो प्रकार के हैं सहज भौर आहारये। 
(१) सहज--जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले व्यसन सहज कहलाते है । 
(२) आहार्य--कुसग के कारण उत्पन्त होने वाले ध्यसन (च्यूत्कीडा, 
मद्यपान आदि) आहाये माने जाते हैं । 
२ व्यसनस्य च मृत्योइच, व्यसन कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधो&्घो ब्रजति, स्वयत्यिव्यसनी मृत" । 
--मनुस्मृति ७५३ 
मृत्यु और व्यसन को ही कष्ठ कहा है क्योकि व्यसनी मरने पर नरक में 
गिरता है और अव्यसनी मरने पर स्वगे को जाता है । 


२७ सात उयसन एवं उनसे हानि 


१ दूत च मांस चर सुरा च वेश्या, पापडि-चोर्ये परदारसेवा । 
एतानि सप्त व्यसनानि लोके, घोरातिघोर॑ नरक नयन्ति ॥ 
--जनसिद्धान्त वोलसग्रह, भाग ६, पृष्ठ १५५ 
(१) जुआ, (२) माँस, (३) मदिरा, (४) वेश्या, (५) शिकार, 
(६) चोरी, (७) परस्त्रीगमन--ये सात व्यसन आत्मा को घोरातिधोर 
नरक मे ले जाते है । 
२ चोरी जारी जो करे, खाबे मदिरा-मास । 
निश्चय करिके नानका ! नरका करे निवास ॥ 
पुन नरक से निकल कर, महापातकी जत । 
सूकर-कूकर योनि मे, भटके काल अनन्त ॥॥ 
अन्न-उदक के होत ही, जो खावे मद-गास । 
काक-गीघ का रूप घर, भटके वीच आकाश ॥ 
+ग्रुर नानफ 
३ ये जो है, शराव और जुआ, म्ृढ-विश्वास भर मास--सव शातान 
के गदे काम है । 
“कुरान ५६३ 
४ जुए पसत्तस्स घणस्स नासो, मसप्पसत्तस्स दयाप्रणासों। 
वेसापसत्तस्स कुलस्स नासो, मज्जे पसत्तत्स जमस्स नासो॥ 
हिसापसत्तस्स सुधम्मनासो, चोरी परसत्तस्स सरीरनासो । 
तहा परत्वीसु पसत्तयस्स, सब्वस्स नासों अहमा गई य गा 
“+गौतमकुलफ 
जुए में आमक्त व्यक्ति के घन का नाश होत। है, मास के लोजुप पुग्भो में 
दया नही रहती । वेश्यासक्त पुदप का झुल नब्ठ होता है, मदथमृशिदित 
ड 


वक्‍्तृत्वकला के वीज 


व्यक्ति की अपकीतति होती है। हिसानुरागी धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, 
चोरी का व्यसनी शरीर से हाथ धो बैठता है। परस्त्रीगामी अपना 
सर्वस्वताज कर देता है और नीच गति में जाता है । 


व्यसनो फे कुफल-- 


(क) द्ताद राज्यविनाशन नलनृपः प्राप्तोष्यवा पाण्डवा, 
मद्यात्‌ कृष्णनपह्च राघवपिता पापर्धितों दृषित.। 
मासाच्छे णिक भूपतिश्व नरके चौर्याद्‌ विनष्टा न के । 
वेदयात कतपुण्यकोी गतधनो्न्यस्त्रीमूतो रावण । 

चूत से नल राजा अथवा पाण्डव राज्य-भश्रष्ठ हुए। मद्य से कृष्ण का वश 
नष्ट हुआ, शिकार से दशरथजी दूषित हुए, मास-लोलुपता से राजा 
श्रेणिक नरक गया । चोरी से अनेक जीव नष्ट हुए, वेश्या के कारण 
कयवन्‍्ना सेठ निर्धन हुआ तथा परस्त्री के निमित्त से राजा रावण की 
मृत्यु हुईं । 

(ख) प्रेथम पाण्डवा भूप, खेलि जुआ सब खोयो। 
सांस खाय बकराय, पाय विपदा बहु रोयो। 
विन जाने मदपान, जोग जादोगत दब्से। 
चारुदत्त दुख सह्यौ, वेसवा-विसन अरुज्मे। 

नूप ब्रह्मरत आखेट सो, तिम शिवश्वुति अदत्तरति। 
प्ररमनि-राचि रावन गयो, सातो सेवत कोन गति। 
--भृधरदात्त 

(विश्या-शिकार-चोरी-परस्त्रीयमन--इन चारो व्यसनों का विवेचन पहले- 

दूसरे भाग मे आ गया है गत, चूत आदि प्रथम तीन व्यसनों का 

विवरण यहाँ पढ़िये ।) 


श्प ; व्य्त 


१ अट्ठावय न भिक्‍्खेज्जा | 
“--सुन्नकृतांग ६१० 
चूत खेलना मत सीखो ! 
२ वक्षमादीव्य 
--ऋग्येद १०१३४।१३ 
पासो से मत खेलो ' 
३ श्रियस्तत्र न तिष्ठन्ति, यत्र च्त प्रवर्तते। 
न वक्षजातयस्तत्र, विद्यते यत्र पावक । 
जहाँ दूत क्रीडा होती है, वहाँ लक्ष्मी नही 5हरती । जहाँ अग्नि जलती 
है, वहाँ वृक्ष की जाततियाँ नही ठहरती । 
४ जुआ खेल क्या है गले में जुआ है। 
न आखिर किसी का यह हर्गिज हुआ है । --रतन कवि 
४५ व्यसनो कां घुल छा त 
भिक्षो ! कन्या इलथा ते ? 
नहि सफरिवधे जालमश्नासि मत्स्यान्‌ ? 
ते वे मद्योपदशा 
पिवसि मधु ? सम वेश्यया यासि वेश्याम्‌ ? 
दत्वार्डप्रि मृध्त्य रीणा 
किमु तव रिपवो ? भित्तिमेत्ताउस्मि येपा, 
चौरोडमसि ? द तहेतो-- 
स्त्वयि सकल गुणा नास्ति नष्टे विचार । 
--घुभाषितरत्नभोंडागार पृष्ठ ६४ 
ड्ह्‌ 


प्रू0 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


एक भिक्षु जा रहा था। उससे एक व्यक्ति ने पृछा-हे भिक्षुराज ! 
तुम्हारी कथा इतनी ढीली कैसे ? 


उत्तर--भाई | यह कथा नही, किंतु मच्छी मारने के लिए जाल है। 


पश्न--क्या तुम मच्छी खाते हो ? 


उत्तर--मछलिया तो मद्य के उपदश हैं । 

प्रश्न-- क्या तुम मद्य पीते हो ? 

उत्तर--वेश्या के साथ पी लिया करता हूं । 

प्रश्न-- क्या वेश्या के पास जाते हो ? 

उत्तर--शश्रुओ के मस्तक पर पैर देकर जाता हूँ । 

प्रश्न--क्या तुम्हारे भी शत्रु है ? 

उत्तर--जिनकी भीत फोडी थी, वे शत्रु ही हैं । 

प्रश्न--क्या तुम चोर हो ? 

उत्तर--द्यू त खेलने के कारण कभी-कभी चोरी भी कर लेता हूँ। प्रश्त- 
कर्ता चकित होकर कहने लगा--भाई ! तुम्हारे मे तो सारे हो गुण 
अर्थात्‌ दुगुंण आ गए हैं क्योकि बुद्धिश्रष्टो के विचार नही होता । तत्त्व 
यह है कि एक बूत के कारण सभी व्यसन आ जाते हैं । 


चतं समाह्कय चेव, राजा राष्ट्रान्निवारयेत्‌ु। - 
राज्यान्तकरणावेतो, छो दोषौ प्ृथिवीक्षिताम्‌ ॥२२१।। 
अप्राणिभियंत्कियते, तललोके चतमुच्यते। 
प्राणिभि क्रियते यस्तु, स विज्ञेग समाह्नय ॥२२३॥ बन 

हर न्न- ६ 
राजा अपने राज्य मे जुआ और समाह्दय दोनो को न होने दे क्योकि ये 
दोनो दोष राजाओं के राज्य का अन्त कर देते हैं ॥२२१॥ चत्तार मे 
निर्जीव वस्तुओ (पासा आदि। से वाजी लगाकर जो खेल खेलते हैं, उसे 
चूत कहते हैं और जो जीवो (मेटा, तीतर, वटेर आदि) से बाजी लगाकर 
सेल खेलते हैं, उसे समाह्नय कहते है । 


२६ मांस 


र 


मा स भक्षयिताअम्॒त्र, यस्य मासमिहादुम्यहम्‌ । 
इनि मासस्य मासत्व, प्रवदन्ति मनीपिण ॥। 

“-मनुस्मृति ५।५५ 
यहाँ मैं जिसका मास खाता हूँ, वह परभव मे मुझे खाएगा । विज्ञजन 
मास शब्द का यह रहस्य बतलाते हैं। (मास शब्द को उल्टा लिखने से 
"स मा” हो जाता है) 


अनुमन्ता विशसिता, निहन्ता क्रयविक्रयी । 
सस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकद्चाण्ट घातका ॥| 

--मनुस्मृति ४४९ 
(१) अनुमोदन करनेवाला (२) काटनेवाला (३) मारनेवाला (४) मास 
को सरीदनेवाला (५) वेचनेवाला (६) पकानेवाला (७) परोसनेवाला 
(८) सानेवाला - ये भाठो घातक-हिंसक माने गए हैं । 
न हि मासं तृणात्‌ काष्ठा-दुपलाद वापि जायते । 
हत्वा जन्तु ततो मां, तस्माद दोपस्तु भक्षणे ॥ 

--महाभारत, अनुशासन पर्व ६१५।२४ 
तृण से, काठ से अबवा पत्थर से मास नहीं पैदा होता, वह जीव नी 
हत्या बरतने पर ही उपलब्ध होता है, क्षत उसके खाने में महानू 
दोय है । 
पचेद्रियवहभूर, मे दुग्गंध-असुउबी भच्छ । 
रवसपरितुलिय भवसग, ग्शमयजणय कुगएमूल । 
मास पस्चेन्द्रिय जीवो के बध से उत्पन्त होता ऐ। वह दुर्गन्धमब हैं, 


भर 


जर 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


अपवितन्र है, घृणोत्पादक है, रोग पैदा करनेवाला है एव दुर्गति का मूल 
कारण है। मासभक्षक व्यक्ति राक्षस के समान होता है । 
आत्मार्थ य प्रप्राणान्‌, हिस्यात्त्‌ स्वादुफलेप्सया । 
व्याप्न-गृप्च-शुगालेश्च, राक्षसेश्व समस्तु स ॥ 

--महभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय ४५ 
जो स्वाद की इच्छा से अपने लिए दूसरे के प्राणी की हिंसा करता है, 
वह बाघ, गीघ, सियार और राक्षसों के समान है | 





३० मांस-नि षेघ 


१ नाहृत्वा प्राणिनां हिंसा, मासमुत्प्यते क्वचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वग्यं-स्तस्मान्मास विवर्जयेत्‌ु ॥४५॥ 

समुर्त्पत्ति च मासस्य, वब-वन्धौ च देहिनाम्‌ । 

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत, सर्वेमासस्थ भक्षणात्‌ ॥४६॥ 
--मनुस्मृति-५ 

जीवो को हिंसा बिना किये कभी मास उत्पन्त नही हो सकता और न ही 

पशुओ का वध स्वगे देने वाला है। इसलिए मास खाना छोड़ देना 

चाहिए ॥|४८॥ 

मास की उत्पत्ति को और जीवों के वध-चन्धचन को अच्छी तरह सोचकर 

सव प्रकार के मास-भक्षण को त्याग देना चाहिए ॥४६। 

२ मास पुत्नोपमं मत्वा, सर्वमासानि बजयेत्‌। 
ध्यान-दानविशृद्ध्यर्थ-मृपिभिवजित. पुरा धथ्थ॥ 
कि जापहोमनियमं-स्तोीर्थस्नानश्च भारत | 
यदि खादन्ति मासानि, सर्वेमेव निरथंकम्‌ ॥४६॥ 

“-धर्मेसप्रह 
* मास फो पुश्र के तुल्य समझकर सव प्रकार के मास का त्याग कर देना 
चाहिए । ध्यान-दान की विशुद्धि के लिए क्पियों ने इसका नियेध 
किया है ।४४। 
जो व्यक्ति मास खाता है, उसके जाप, होम, नियम और तीर्थम्नान 
आदि सभी भियायें मिर्धंक है ! 

३ अपने पेट फो जानवरों का कप्निस्तान मत बनाओ ! जिसने जानवरों के 
मृत्यु ममय की कदणा भरी चिल्लाहट सुनी है, वह उनका मास णा नहीं 
सकता । 

भर 


भें 


2. 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 


जे रत्त लग्गे कपडे, जामा होय पलीत ।! 
जे रत्त खाये माणसा, निर्मल कैसे चित्त ॥ 
--पजादी पद 


एन विस्मिल्ला एन भडका कीन्‍्हा, दया दोनो से भागी । 

कहत कबीर सुनो भाई साधो ! आग दोया घर बागी ॥ 

जिन देशो में मासादह्वार अधिक है, उनमे डाक्टरों की सस्या भी अधिक 
है । भारत मे आज से सौ वर्ष पूर्व, वेद्य-डाक्टर वहुत कम ये । ज्यो-्ज्यो 
मासाहार बढा, वेद्य-डाक्टर भी बढते ही गए । 





३१ मांस-त्याग का सहत्त्त 


१ सप्तषेयो वालखिल्या स्तथथेव च मरीचिपा' । 
अमासभक्षण राजन्‌ ! प्रशसन्ति मनीपषिण ॥॥ 
न भक्षयति यो मास, न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 
तन्मित्र स्वभुताना, मनु स्वायम्भुवोः्न्ववीत्‌ ॥१०॥ 
ददाति यजते चापि, तपस्वी च भवत्यपि। 
मधुमासनिवृत्त्येति, प्राह चेव बृहस्पति ॥१३॥ 
सर्वे वेदा न तत्‌ कुयु , सर्वे यज्ञाश्व भारत । 
यो भक्षयित्वा मासानि, पशचादपि निवतंते ॥१६॥ 
-- महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय ११५ 
“ भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि---राजब्‌ | सप्तर्पि, वालखिल्य 
तथा सूर्य की किरणो का पान करने वाले अन्यात्य मनीपी मह॒पि सास 
न खाने की प्रशसा करते हैं ॥&॥॥ 
स्वायम्मुव मनु का कथन है कि जो मनुप्य न मास खाता, न पशु की 
हिंसा बारता और न दूसरे से हिसा करवाता, वह सपूर्ण प्राणियों का मित्र 
है ॥१०॥। 
वृहस्पति जी का कयन है--जो मद्य और मास त्याग देता है, वह दान 
देता है, यज्ञ करता है और तप करता है अर्थात्‌ उसे दान, यज्ञ और 
त्तपस्था का फल प्राप्त होता है ॥१३॥। 
भारत जो पहले मास खाता रहा हो और पीछे उत्तका सर्वधा परित्याग 
कर दे, उसको जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे सम्पूर्ण वेद और यज्ञ 
भी नही प्राप्त करा सकते ॥१६॥ 
२ इप्ट दत्तमघीत च क्रतवदच नदक्षिणा । 
अमासभक्षणस्थेव, कला नाहंन्ति पोडशीम्‌ !॥ 

--महानारत, मनुशासत्र पर्व, अध्याय ४५४ 
बत्च, दान, पेदाध्ययन तथा दक्षिणा सहित बनेफानेऊ यज्ञ ये लय मिलकर 
साप-मक्षण के परित्याग क्वी सोलहवी वला'फे वरावर भी नहीं होते । 

श्र 


३२ मांस की ताकत कम 


२ 


अन्नाद्‌ दशगुण पिष्ट, पिष्टादद शगुण पय । 
पयसोड्ष्टगुण मास, मासादू दर्यग्रुणं घृतस्‌ ॥ 

-“चाणक्यनीति १०१६ 
अनाज से दस गुना वल आटे मे, आटे से दस ग्रुता दूध में, दूध से आाठ 
गुना मास से और मास से दस ग्रुना बल घृत में होता है । 
बादाम में €१ प्रत्तिशत, चना, चावल, मक्खन एवं घी में ८५ प्रतिशत, 
गेहुँ-गक्कई मे ८६, किसमिस में ७३, मलाई में ६६, मास में २६, अडे मे 
२६ और मछली में १३ प्रतिशत शक्ति मानी जाती है । 

- शावकधर्मप्रकाश पुज ८ 
डाक्टर फोर्ड एम डी कहते है कि मटर, चना, आदि धान्यो में २३ से 
३० प्रतिशत नाइट्रोजन, ५० से ४८ तक नशास्ता एवं तीन प्रतिशत के 
लगभग नमक वाले पदार्थ होते हैं, किन्तु मास में नाइट्रोजन केवल ८ से 
€ प्रतिशत होती है तथा नशास्ता तो नही के समान होता है, अत मास 
मस्तिप्क की नसों को शक्ति नही पहुँचा सकता । 


प्र 


१ 


३३ मांसाहार से होने वाले भयक्वर रोग 


मासाहार शक्ति प्रदान करने के बदले निर्वेलता का शिकार बनाता है और 
उससे जो नाइटोजीनम पदार्थ उत्पन्न होता है, वह स्नायु पर जहर का 
काम करता है । 

++सर टी लोडर ब्र ठन 


डाक्टर एल्फ्रेड साहब ने लद॒न के डाक्टरों फी सभा में अपना निवन्ध 
पढते हुए कहा था कि मास में ८० से ६० प्रतिशन कीडे होते है । 
मासाहारियों के प्राय. कसर, क्षय, पायेरिया, गठिया, मृगी, उन्माद, 
अनिद्रा, लकवा, पथरी आदि भयबकर रोग अधिक उत्पन्न होते है । देखिये 
उनके कतिपय उदाहरण 
फेसर-- 
(क) मासाहार से युरीक एसीड की वृद्धि होती है आर युरीक एसीड 
घढने से कैसर होता है ! हे 
--डा० डौग्लास मेफडोनल्ड 
(ख] मेरे गहरे अनुभव के वाद यह सिद्ध हुआ है हि ४ गलेंड मे कैंसर 
वा दर्दे अधिक होने का कारण खासकर मास की यूराक दा बढ़ता 
ही है! 

--ड० सर जेन्स सपिर एम डो, एफ आर थो थी 
(ग) चिकागो की विश्वस्त ग्रिततों के अनुसार ३६ वर्ष के अन्तर्गत कैंसर 
के सेगियों में ८१ प्रतिगत वृद्धि हुई है। कोपनहेगन और स्युनीच मे 
भी यर ऐोप बहुत ज्यादा मात्रा में बट रहा हैं। मास यानेवाल्ले २४५ देशों 
कि मँ सर रोगियो या मिलान करने पर पता लगा ह कि १६ देगी में 
कसर के रोगियों को सस्या अधिया, ५ देशों में अत्यन्त लधिक भौप एप 


2७ 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


देश की सख्या साधारण निकली । जबकि मास का सृक्ष्म-उपयोग करने 
वाले अथवा * मास नहीं खाने वाले ३६ देशो मे कैसर के रोगियों का 
प्रमाण अधिक नही मिला । > 
एक रोगी को तीन वर्ष से यह रोग हुआ था । मासाहार का त्याग करने 
से वह नीरोग हो गया। जबकि उसके बहुत ही भयकर जाति का 
कैंसर था । 

--डा जे ऐच फेलोग 
(घ) एक उनचास वर्ष की स्त्री को कैंसर का दर्द था । उसे अन्त-फलाहार 


पर रखने से वह तीरोग हो गई । 
-- डा घिलियम लिम्ब 


दांत का दर्द-- 
(क) सासाहार वरावर नहीं चवाया जाने से दात, गला और नाक के 
दर्दों को उत्पन्न करता है । 
--प्रो० फिय 

(ख) 8 गर्लण्ड, अमेरिका (जहा मासाहार प्रचलित है) में १४० वर्ष पहले 
की वजाय अब दात के दर्द दस ग्रुने अधिक पाये जाते हैं । 

--मि० आर्थर एण्ड चुड 
(ग) ब्रिटिश डेंण्टल एसोसिएशन को स्कूल के विद्यायियों के दातों का 


प्रीक्षण करने से मालूम हुआ कि १०५०० में से ८६२१ दत-रोगी हैं । 
-- मि० थोमस जे० रोगन 


एपेण्डीसाइटीज-- गा 
(क) रुमानिया के २०००० क्विसान जो अन्न, फेत एवं शाक १ मिर्वाह 


करते हैं, उनमे से मिर्फ एक व्यक्ति को यह गोग था, जब कि मासन-मक्षण 
करने वालो में मे हर २२१ मनुष्य के पीछे १ मनुष्य को इस संग्र का 


छिकार पाया गया ) सिर 
--डा लुकास शेम्पोर्तालर 


(ख) फ्रंच-सिपाही मास पद निर्वाह करते है, इसी कारण उनका एपण्डी- 


नौवा भाग . चौथा कोष्ठक प्र्ह 


साइटीस का दर्द विशेष रूप में होता है और अरब लोग अन्न-फल-शाक 
पर रहते हैं मत' वे इस रोग से मुक्त हैं । 
- फ्रेंच सेना के सर्जन जनरल 
(ग) अन्न-फल-शाक पर रहने वाले ईस्ट अफ्रीका निवासियों को यह दर्द 
नहीं होता या । - चीफागो के डा० सेन 
७ हृदय पर असर-- 
(क) मास खाने वालो के हृदय अन्न-फल-शाक खाने वालो के हृदय से 
दस गुना अधिक जोर से घडकता है ! मासाहारियों का हृदय एक मिनट 
का विचार करते हुए १० ग्रुना अधिक चलता हैँ तो एक घट में ६०० 
गुना अधिक दोडता है। फलस्वरूप शरीर के यत्र घिस जाते है । 
--मि० जे० एच० ओलीवर 
ख) दिमाग एव ज्ञान तन्तुओं के ऊपर मास की खुराक फा बहुत बुरा 
असर पडता है और इसी कारण मासाहारी देशों में पागलपन के रोगों 
की अधिकता देखी जाती है। सरकारी सूत्रों के अनुमार इ गलैंड की 
जनता मे प्रति २५० मनुष्यों मे से एक मनुप्य पागल होता है और पाँच- 
पांच अपराधियों में से एक पागल है। यतीमखानों में हर तीन मनुष्यों 
में से दो कमजोर दिमाग के ज्ञात हुए हैँ । इसी प्रकार स्कलो में पढने 
वाले लडको की जाच होने पर ड गलड में करीव १,५०,००० लडके कम- 
जोर दिमाग के मालृम पडे हैं । 
--डा० रेन्टोल 
धघः गठिया - जलोदर जादि लीवर एवं किडनी से सम्बन्ध रखने वाले रोगों 
का मुप्य कारण युरीक एसीड गिना जाता है जौर बह युरीक एसीड मास 
नो खुराव मे अधिक प्रमाण में होने से मासाहारियों में यह दर्दे ग्रास कर 
हष्टियोचर होता है । 
सास पहश नाइट्रोजन वाले पदार्थों से लीवर, विउनी तथा ऐसे हो दूसरे 
भनागो पर भी अधिक पोस पठता है और जपे संधियात, लीवर तथा 
एिडनी सम्बन्धी अन्यान्य एंद उनपर होत हैं । #ु 
-+डा० योननुरठन 


३५ सांसभक्षकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें 


१ शुक्र-शोणित सभूत, मास य स्वादते नरः । 
स जनः कुरुते शो, हसन्ति तत्र देवता ॥॥ 

--भाचोन पसग्रह से 
रज-वीर्य से उत्पन्न मास को जो मनुष्य खाता है और फिर वह यदि 
शुद्धि रखना चाहता है, तो देवता उसका उपहास करते हैं। 


२ ये आममासमदत्ति, पौरुषेय च ये क्रवि गर्भा न खादत्ति के शवां, 
स्नानितो नाशयामसि ॥। 


् 


--अयर्ववेद ८।६।२ रे 
जो कच्चा-पक्‍्का मास खाते हैं तथा गर्भ (अण्डें) खाते हैं, वे शरीर को 
कन्न बनाते है। उत्तका नाश कर देना चाहिए, उन्हें राज्य मे नहीं रहने 
देना चाहिए । व 


३ हे अग्ति ! तू मासभक्षकों को अपने ज्वालामय मुख मे रख ले ! 
““ ऋग्वेद १०६७२ 


४ य्‌ पौरुषेयेण क्रविएा समड्क्त , यो अरब्येन पशुना यातुधान' । 
यो अब्न्याया भरति क्षो रमग्ते  तेपा शीर्षाणि हर सापि वृद्च ॥। 
-+-ऋग्वेद ८।४।८।१६ 
जो मनुप्य-राक्षस घोड़े और गाय का मास खाता हो एवं गाय के दूध 
। को चुरा लेता हो, हे अग्नि देव ! उसका मस्तक काट डालो । 
» हा ध्रू मास-मास सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय। 
आख देख नर खात है, ते भर नरकहि जाय ॥ 


गा] 
कलर 
घर कि 


नौवा भाग पहला कोष्ठक ६३ 


६ बकरी खाती पात है, ताकि काढत खाल। 
जो नर वकरी खात है, ताको कवण हवाल ॥ 


--फबीर 
७ मास मछरिया खात है, सुरापान से हेत, 
वे नर नरक हि जाएगे, माता-पिता समेत ॥। 
तिलचर मछली खाय के, कोटि गऊ दे दान, 
काशी करवत ले मरे, तो भी नरक निदान ॥ 
--फवीर 


८५ तुह पियाइ मंसाइ , खडाइ सोल्लग्राणि य | 

खाविद्ञोमि समसाइ , अग्गिवन्नाइ णेंगसो । 
+- उत्तराध्ययन १९॥६६ 

तुझे खण्ड किया हुआ बौर झूल में खोस कर पकाया हुआ मास प्रिय था, 
यह याद दिलाकर मेरे शरीर का मास काटकर उसे अरिन जैसा लाल कर 
मुझे खिलाया गया । (मृगापुत्र अपनी माता से कह रहा है) 

& घन्वन्तरि वैद्य ने स्वय मत्स्य-गाय-्महिप आदि का मास साथा और रोगी 
को खिलाया, अत वह मसरकर छठी नरक में गया | 

+>विपाक ० ख० रे, अ० ६ 


पट 


् 


३६ मनुष्य का कलेजा खानेवाला ओघड़ 


१ ओऔघधड अपना नाम वसत, पिता का नाम मगरू और निवास स्थान का 
नाम हजारीबाग बतात्ता है। पहले यह वाराणसी (वनारस) के श्मशान 
में जाकर चिताओ से इधर-उघर छिटके हुये गरम मास के लोयडो को 
बढ़े शौक से खाता था | एक दिन गगा मे वहाई हुए एक लाश को चीरते 
हुए देखकर इसे वहा से भगा दिया गया । यह औघषड २-३ वर्ष से गगा 
पार फतेहपुर गाव मे रहा करता था और सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया था | इसी बीच मे कई जगह कुछ ठठरियो, खोपडियो और खून 
के छीटे देखकर पुलिस ने छानवीन की और वह इसी सिलसिले मे उक्त 
भौघड की झौंपडी तक पहुँच गई। बताया जाता है कि पुलिस ने इसे 
झौंपडी में खून से सना हुआ पाया और मानव-कलेजे का कलेवा करते 
हुए देखा । पास मे रक्त से भरी हुई एक वोतल भी थी। पुलिस ने 
जमीन में गडी हुई सम्बन्धित मानव की लाश का सिर बरामद किया। 
पुलिस का अनुमान है कि कुष्ठ के रोगियो को कुष्ठ अच्छा कर देने का 
आश्वासन देकर औघड बावा अपनी झौपडी में ले आता और किसी बहाने 
से उनकी हत्या कर अपनी ह॒विश पूरी करता । वाराणसी की पुलित्त ने 
इसे हथकडी-बेडी मे जकड कर जिला-जेल में भेज दिया । (मासाहारी 
कितने निर्देय एवं निर्धाण होते हैं, यह इस घटना से समझने योग्य है ।) 

--नवभारत १६७२, फरवरी १५ 


द्ड 


न्द्पा 


३६ सद्य, सयनिषेध 


मज्ज पुण कट्ठुपिट्ठनिप्फन्न । 
--स्थानाग ४॥६ 

मद्य फाप्ट एव अनाज को सडाकर बनाया जाता है। 
सरा वे मलमन्नाना, पाप्मा व मलमुच्यते ! 
तम्माद ब्राह्मणराजन्यी, वैश्यशच न सुरा पिवेत्‌ ॥६३॥। 
गौडी पीषटो तर माध्वी च, विज्ञेया त्रिविध्रा सुरा । 
यर्थवंका तथा सर्वा,न पातव्या दिजोत्तर्म: ॥६४॥ 

“>मनुस्मृति, अध्याय १६ 
सुरा (मदिरा) अप्त के मल को कहते हैं। मल को पाप कहने हैं। इस 
लिए ब्राह्मण, क्षश्रिय ओर वैश्य सुरा को न पीचें ॥६३॥ 
सुरा तीन प्रकार की है--गौडी, पैप्टी मौर माध्यी । 
१ गोडी--गुढ से बनी हुई । 
२ पेप्टी-- अनाज को सटा कर बनाई हुई । 
३ साध्वो--महुवे से बनी हुई । 
घनमें जैसी एक है, वेसी ही तीनो है । इसलिए प्राह्मण उनका पान ने 
करें । 
सुर वा मेरग वा वि, अन्त वा भज्जग रस । 
ससवस न पिचे भिदखु, जस सारवसमप्पणों ॥ 

-+वेशवैषालिए ५।२३६ 
पपने संम॒म पा सरशण शरनता हुआ लिक्षु सृण, भेरा या सन्‍्य रिसी 
भी प्रगार का सादया रस आरपन्सयाक्षी से ने पाए ॥ 


पा 


ध्द्‌ 


है. ॥ 


वक्‍तृत्वकला के वीज 


बुद्ध ने पचशील मे मद्य-निषेघ की पचम शील (मज्ज न पायव्य) के रूप 
में स्थापना की । जातककथा में बतलाया गया है कि एक वार सुरा- 
महोत्सव पर मदिरा पीकर पाच सौ स्त्रियों ने बुद्ध की धर्मसभा में 
बहुत ही अमद्गरता का प्रदर्शन किया | बुद्ध ने और कोई चारा न देखकर 
अपने योग-बल से उनका मद उतारा एवं उतकी अश्लीलता का निवारण 
किया । 

-नंतिकविज्ञान, पृष्ठ ५९ 
फ्रेंच सरकार मद्यपान को रोकने के लिए २० करोड डालर प्रतिवर्ष खर्चे 
करती है | वारसा-पोलेण्ड मे १३ चिकित्सालय चालू हैं | सोवियत कजा- 
किस्तान मे मद्य पीकर गाडी चलाने वाले ड्राइवरों को गोली से उडा 
देने तक का विधान है । 

--जैनभारती, १६६४ मई ३०, डा० जेठमल भसाली फे लेख से 


न चेतू सुरां पिबन्ति । 
“ऋग्वेद ३३३१३॥२ 


दानव भी विवेकी बन सकते हैं, यदि वे सुरापान छोड दे ' 


३७ मद्यपान की सात्रा 


१ फ्रास मधश्यपान में सर्वोपरि है, फ्रासवासी अनुमानत २० करोद गैलन 
मदिरा प्रतिवर्ष पीते है। पोलेण्ड भे ६० प्रतिशत स्कूल के वच्चे शराब 
पीते हैं। सयुक्तराप्ट्र अमेरिका एवं ब्रिटेन में भी प्राय यही स्थिति है । 

+न्‍जैन भारती, (६६५ मई ३, टा० जेठमल नसालो के लेख से 

२ भारत मे १६ अरव रुपयो फी शराब--भारत मे प्रतिवर्ष १६ बरव २० की 
शराब पीई जाती है। यदि इस विशाल घनराशि का अन्य कार्यों मे व्यय 
किया जाए तो जहा १०००० मध्यम दर्जे फे उद्योग स्थापित हो सकते 
हैं । वहाँ ५० लाय लोगो को प्रत्यक्ष और १ करोठ को अप्रत्यक्ष रोजगार 
मिल सकता हे । 

* अ० भा० मद्निपेध परिपद्‌ फे महासन्ती श्ली रूपनारायण ने आज यहां 
बताया दिए सरकार को शराब से राजस्व के रुप मे २ अस्च रु० थी 
प्राप्ति होनी हू । 
उन्होंने ने बताया कि १६४७ में यह राजस्व वेवल ४७ करोड 7० था, 
जो गत २४ वर्षों मे ४ गुना घट गया । इसी ज्वधि में शराब वी खपत 
२० गुनी बढ़ गयी है। 

++हिन्दुस्तान, सितम्यर २५॥१६७२ 


प्ि 
3 बकरे 
बन 


ध्ज 


रे८ मद्पान के दुशु ण 


१ विवेक” सयमो जान, ध्सत्य शौच दया क्षमा। 


रब 


मद्यात्‌ प्रलोयते सर्व, तृण्या वह्तिकणादिव। 
>>योगशास्न ३।१६ 


आग की चिनगारी से घास के ढेरवत्‌ मदिरापान से विवेक, सयम, ज्ञान, 
सत्य शौच, दया एवं क्षमा आदि सभी गुण नप्ट हो जाते है । 


मधुपानाद मतिश्र शो, नराणा जायते खलु । 
मद्यपान से मनुप्णों की निश्चय ही वृद्धि म्रप्ट हो जाती है। 


मद्य हि प्रकटो दोष श्रीक्लीनाशादिरेहिक । 

मद्यपान में श्री (लक्ष्मी) छी (लज्जा) नाशादि इहलोक सम्बन्धी भी 
अनेक दोप हैं । 

वैकल्य॑ घरणीपात--मयथोचितजल्पनम्‌ । 


सन्निपातस्य चिह्नानि, मद्य सर्वाणि दरहायेतू । 
+सुभाषितरत्नभाडागार प्रृष्ठ (०४ 


विफलता, पृथ्वी पर गिरना, अनुचित बोलना आदि सन्तिपात के सभी 
लक्षण मद्य दिखलाता है । 

क़मिरास कुवास शरीर दहै, शुचिता सब छीवत जात सही, 
जिहिं पान किए सुधि जात हिये, जननी जन जानत नार यही । 


मदिरा सम आन निपिद्ध कहा, यह जान भले कुल मे न गही, 


घिक है उनको वह जीभ जलो, जिन मूढन के मत लीन कही | 
--भूघरदास 


ध््प 
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६ वेरूप्य व्याधिपिण्ड स्वजनपरिसव  कार्यकालातिपातों । 
विद्वपो ज्ञानगाण स्मृतिमतिहरण विप्रयोगग्च सम्द्भि ॥ 
पारुष्ष नीचसेवा कुलवलबिलयो धर्मकामार्थ-हानि । 
कप्ट वे पोड्शते निरुपचबकरा मद्यपानस्थ दोपा ॥ 

--टन्मिव्रीपाप्टक-टीका 
मच्पान से शरीर कुरूप और वेडील हो जाता है । 

व्याधियाँ णरीर में घर कर लेती है । 

घर के लोग तिरकार बरते है । 

कार्य का उचित समय हाथ से निकल जाता है । 

द्वेप उत्पन्न होता है । 

६ ज्ञान का नाण होता है । 

७-८ स्मृत्ति और बुद्धि का नाश हो जाता है। 

६ मसज्णनों से जुदाई होती है । 

१० वाणी में बठोरता आती है। 

११ नीचो की सेवा करनी पटती हे । 

१२ युल की हीनता होती है । 

११ पाक्ति का ह्वाम होता है । 

१४-१६ घमं, काम एवं अर्थ वी हानि होनी है । 

एस प्रकार आत्मा को गिराने वाले स्यान है सोलट काद्दायता दोष 
है 

७ एकतइचतुरों वेदा, ब्रह्मचर्य तर्थय्त्त । 
एकत सर्वपापानि, मदठयपान तर्वकत ! 

+-सुभाषपितन्त्नभोडागार, पुष्य १०६ 


प्ट ७ ९0 0 “४ 


जमे पारा पद एप सरण ८ रब ग्रह्मताप एप पाफ है, उसी प्रगार जगत 
के; ार पाप एश सरफ है बीए मदपराद 7] काप॑ एण साफ है । 
८ पीकर शराब होता है घर बगर। 
यक तो घर चश्चर में है, दोबय घराब में । 
“--उदू शेर 


छु० 


न 
० 


श्र 


न 


१२ 


श्रे 


वक्‍तृत्वकला के चीज 


पहले शराव को आदमी पीता है और फिर शराब को शराब पीती है -- 
वार-वार इच्छा होती है एव अत में शराब आदमी को पी जाती है 
--जापानो लोकोक्ति 


शराब पीना और कुछ भी नही, केवल अपनी इच्छा से पागल बनना है। 
--सेनेका 


अंब फले पत लायके, महू फले पत खोय। 
पत खोये को आचर, ताकी पत किम होय ? 


एक प्याला वुद्धिहीन, दूसरा पागल और तीसरा मूच्छित कर देता है । 
--शेक्सपियर 


शराब फी बोतल-- 

मत्री के हाथ में शराब की बोतल थयी। शराबी राजा ने प्रछा-क्या 
है 

भन्नी--कुछ नही । 

राजा--क्या कहा ? 

सन्नी--नही-नही धोडा है | 

राजा--झूठ बोलता है । कहा है घोडा ? 

मत्री--नही-नही, हाथी है। 

राजा--फिर झ्ृठ ? 

मंत्नी--नही-नही, कुत्ता है । 

राजा--फिर वही दात ? 

मत्नी--नही-नही, मुर्दा है । 

राजा ने फिर आग्रह किया । तव मन्नी ने बोतल दिखला दी । 

राजा ने पूछा--इतनी देर झूठ क्यो वोला ? 

मत्री ने कहा--मैंने बिल्कुल सत्य बोला है। सुनिये | इसका रहस्य। 
पीने से पहले यह शराव कुछ भी नहीं है । एक बोतल पीने के बाद मनृप्य 
घोडे की तरह विकारी वन जाता है। दूसरी बोतल पी लेने पर हामीवत्‌ 
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श्ष 


मन्दोन्मत्त हो जाता है । तीसरी पीने से कुत्ते की तरह भोकने लगता है 
और अत्यधिक पी लेते से मनुष्य मुर्दे की तरह वेहोश हो जाता हैं। राजा 
को ज्ञान हुआ एवं उसने शराब पीनी छोड दी । 

शहरो का राक्षस-- 

चादशाह--शहरो का राक्षस कहाँ रहता है ? 

वजीर--शीर्ष महल में । 

बादशाह -- उसके साथी कौन-कौन हैं ? 

पजीर -- दरिद्वता, बीमारी, मार-पीट एव पागलपन थे चार उसके साथी 
हैँ । 


चादशाह--नाम क्‍या है ? 
चजोर-- णराव | 


के: के 





३६ श्राबियों की दुरदंशा 


१ हुत्सु पिता सो युध्यन्ते दुमेदासो न सुरायाम्‌ । 
उघने नग्ना जरन्ते । 
-+ऋग्वैद ८।२॥१२ 
दिल खोलकर शराब पीने वाले वदमस्तों की तरह लडते है और नगो की 
तरह रात को कोलाहल करते है । 


२ मद्यपस्थ शवस्येव, लुठितस्यथ चतुष्पथे । 
मूत्रयन्ति मुखे श्वानो, व्यात्त विवरशडूया ॥१११॥ 
मद्यपानरसे मग्नो, नग्त स्वपिति चत्वरे । 
यूढं॑ च स्वमभिप्राय प्रकाशयति लीलया ॥११२॥ 
+-योगश्यस्त्र, रे 
मुर्दों की तरह सडक पर पडे हुए शराबियो के फटे हुए मुख में खड़ढा 
समझकर कुत्ते मृत जाते हैं ॥१११९॥ 
मद्यपान में निमग्न मनुष्य नग्न होकर राजमार्ग में सो जाता है और ते 
कहने की मरुप्त वात कह डालता है ॥११२॥ 
३ तुह पिया सुरा सीहू, मेरओो य महूणिय। 
पाइओ मि जलतीओ वसाओ झरुहिराणि य ॥। 

--उत्तराष्ययन, १६७० 
तुझे सुरा, सीधु, मैरेव और मघु ये मदिराए प्रिय थी, यह याद दिलाकर 
मुझसे जलती हुई चर्वीं और रुधिर पिलाया गया । (मृग्रापुत्र अपनी माता 
से कह रहा है) 

४ सन्‌ १७८६ की वात है--रूस की रानी कैवरिना के कहने से मुख्यमग्री 
शहजादे वादुसकिन ने किसानों को एक वृहद्‌ राजमोज दिया ! उस्त अव- 


७२ 
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सर पर किसानो को मनमानी शराब पिलाई गई। मादकता में वेभान 
फिसान रात को टघर-उधर देतो में पडे रहे। उस रात सर्दी इतनी 
कडाके की पड़ी कि प्रात काल होने तक सोलह हजार किसान मौत की 
गोद में सोये हुए मिले । 

-नैतिफविज्ञान, पृष्ठ ५६ 
जयपुर (पुलाव-बाग) के चिडियाघर मे नणे में झूमते हुए एक मनुप्य ने 
शेर के पिजरे की सलाया में अपना एक हाथ डाला एवं शेर उसे खा 
गया। ज्यों ही दूसरा हाथ डालने लगा--तौरीदार ने आवर उसे रोका । 

नवभारत, १६ जनवरा २६६६ 
मध्यावधि चउनाव थे प्रचारार्धथ कई आदमी एफ गांव में गए ! रराव पीवर 
पागल हो गए एय जिस दल का प्रचार परना था, उसी की निन्‍्दा वरने 
लगे । 

--नवभारत, १५ जनवरो १६६६ 
एक धार मद्रास सरकार से स्त्रियों ने प्रार्थना की थी कि--हमारे पतियों 
फो कानून द्वारा णराव छुटवाइए ! बच्चे शूसे मर हे है । 
पीथल के त्तोख पारयो महम्मद को मान गारयो, 

बुद्धेसिह को विगारुयोी नीके निरधारों मे, 
खून विन जेत खोबो डूगरमिंह को डबोयो 
जोर को मरन जोबो हियामाक हारो मैं 
तखत को कीन्‍्टो तग सत्जन को मृत्यु संग, 
कोटापति को अपन ऊमर उचारों मे 
तोप पोष कस मार काधह अफसोस कोप-- 
हाथ दाह ! तेसे दोप वहा लो पुछारो में। 
“+फचि अमरदरान 


३.४ ३. 
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४० तमाखू, तमाखू का प्रचार 


सन्‌ १४६२ नवम्बर में कोलबस ने 'क्यूवा' टापू ढूढः एवं उसने वहा के 
जगली मनृष्यो को पत्ते लपेट कर मु ह में डाले हुए घुभा निकालते देखा । 
वह कुछ पत्ते यूरोप में लाया, चर्चा चली और लोग पीने लगे। सन्‌ 
१४६४ में कोलबस ने दुबारा अमेरिका की यात्रा को, वहा लोगो को 
तमाखू सू धते देखा । सुनकर यूरोपियन स्त्रिया तमाखू सू घने लगी। 
सन्‌ १५०३ में स्पेनिश लोग “पेरागुआ” पर विजय करने गये । वहा के 
सिपाही तमाखू खाते थे एवं शत्रुओं की आखो में तमाखू का रस थूकते 
थे। तब में यूरोप मे तमाखू का खाना चला । 

“अध्ययन के आधार पर 
सन्‌ १६१६ के विश्वयुद्ध के बाद फ्रास मे त्माखू के अमाव में वहा की 
स्त्रिया एक सिगरेट के बदले सिगरेटदाता को अपना सतीत्व देने लगी 
धी। 

--सेक्षवल लाइफ ड्यूरिड, दि वर्ल्डवार 
रामायण-महाभारत आदि प्राचीन भ्रथो में तमाखू का वर्णन दृष्टिगोचर 
नही होता । मुसलमान लोग हुकक्‍्का पीते थे, ऐसा वर्णन शिवराजविजय 
काव्य में मिलता है । 

श्छ 


६2.३ 


१ 


४१ तमाख में जहर 


एक वैज्ञानिक कहता है कि एक रत्तल अच्छी तमाखू में इतना 'निकोटीन' 
विप है जो तीन मिनट में २५०० कुत्तों को मारने में समर्थ है। दूसरा 
विष 'कोलोडाइन” है, जिसकी एक बुद का वीसवाँ भाग बिजली के 
पघवके के समान स्थिति पैदा करके मेढक को मार ठालता है। तीसरा 
विप 'फरफरोल' भी भारी नुकसान करने वाला है । 

अमेरिका में तमाखू के लाखो सन रस से कृषि-विनाणशक कीडे मर जाते 
है - हाटनाटाट के निवासी तमाख के तेल से सापो को मारने हैं--एक 
बूद तेल से काला नाग मर जाता है। 

-+सजीयनी सूटी पृष्ठ ८६ 
शिक्रागों के शरीर-शास्त्री के मत से तमायू में जो नीवोटीत विप होता 
है । उसके एक ओस के ८ भाग यदि इ जेक्सन द्वारा मनुष्य के सून 
में मिला [दया जाय तो वह मर जाएगा । इसका # भ्रत्येफ सिगरेट में 
रहता है । 
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यह निष्कर्ष व्यापारिक क्षेत्र मे काम करने वाले €७ व्यक्तियों के (जिनमे 
७७ सिगरेट पीने वाले और २० न पीनेवाले शामिल थे) स्वास्थ्य 
परीक्षण द्वारा निकाला गया है । 

डॉ० वेस का कहना है कि तमाखू के घुएँ से श्वास-सस्थान को जो क्षति 
पहुँचती है, उससे सुनाई नही पडता 

(ख) सिगरेट से केसर--दस सिगरेट प्रतिदिन वीस वर्ष तक पीने से 
एशवास नलियो में कँसर हो जाता है । 

एक जम॑न विशेषज्ञ के अनुसार ७०,००० सिगरेट पीने के बाद केंसर के 
लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चाहे यह मात्रा दस प्रतिदिन के हिसाव से 
बीस वर्षों मे ली जाए अथवा वीस प्रतिदिन के हिसाव से दस वर्षों में 
ली जाए । 


-हिखुस्तान, अप्रैल १२, १६७० 


५ सिगरेट से सार-काट--कलकत्ता 
मे तस्करी से अमेरिका से लायी 
गई एक ऐसी नशीली सिगरेट 
विकती है, जिसे पीकर वहाँ के 
वीटनिक युवक अपने घर के अन्य 
सदस्यों को मारते है, दात से 
क्राटते है और शुगालो की तरह 
तबवतक चिल्लाते हैं, जबतक वे 
वेहोश नही हो जाते । (देखिए 
चित्र )-- 





४४ तमाखू का निषेध 


१ तमाखुपन्र राजेन्द्र ! भज सान्‍ज्ञानदायकम, । 
तमाखुपत्र राजेन्द्र ' भज माउज्ञानदायकम्‌ ।। 


राजन्‌ | उस लक्ष्मी और ज्ञान देने वाले आसुपत्र श्ली गणेशजी का भजन 
फरो | लेकिन अनानदाता तमायू-पत्र का सेवन सतत करो। (इस श्लोक 
के दो अथ होते है ।) 
२ तमाखू भक्षग पर सेद-- 
समझ तमाखू सूगली कुत्ता न खा्वे काग। 
ऊंठ टाट खाब नहीं, अपणों जाण अभाग। 
अपणों जाण अभाग, गजब नहि साय गधघेडो । 
सूकर भूढी समझ, निपट निकर्ल नहिंनेडो। 
बुरा पशु वच जाय, अहर निश्चि साय न माखू । 
बटा सोचरी बात, तिका नर खाय तमालू। 
“भाषा श्लोषगागर 
३ तमादू सू घने का निषेध-- 


रग वग मूछा सीठ, फर्व छोटो फुरणा, 
एयू हिक उतर कठ, चिप क्यू हिके चरणाने, 
खासी आवे खत, सू लख लावे सारा । 
मजलमस बिगठे भजों, ठचघा जद पढ़े ठचारा । 
है बड़े सुणो द्वितु हुझो, झाजा भर-भर छान्‍ दो । 
सुगली सू घ सेणा सुघड, नाव ने कीजे नान्‍दोंत 
“भाषा इसोश्सागर 


छू 


फ्र० वक्‍त त्वकला के बीज 


४ हुक्‍्का-नि्षेष-- 
होका से हुजमत गई, लाज शरम गई ऊठ | 
घत बेचकर लायो तमाखू, गई हियारी फट | 
गई हियारी फट, घर-घर आग ने डोले। 
ऊचा कुल रो होय, बचन तिहा निरता बोले | 
गिरधर कविराय, सुनो रे सज्जन लोकों। 
हिवडो दाझ्मणहार, दूर तज दीजे होको। 
५ तम्ाख फा त्याग-- 
« अमरीकी कंसर सोसाइटी के अनुत्तार १ अक्टूबर तक दो करोंड १० लाख 
व्यक्तियों ने सिगरेट पीनी छोड दी, उनमें १ लाख तो डाक्टर हैं । (वहा 
सिगरेट पीने वाले २ लाख डाक्टर है) सन्‌ १६६८ में ६४ हजार व्यक्ति 


फेफडो के कंसर से मरे थे । 
“-हिखुस्तान २२, अक्टूबर १६६८ 


[हि 68: 


४४ ' तमाखू के समर्थक 


१ विडीौजा पुरा पृष्ठवान्‌ पद्मयोनि, घरित्रीतले सारभूत किमस्ति 
चतुर्भिमु लरित्यवोचद्‌ विरश्सचि-स्तमाखुस्तमाखुस्तमाखुस्तमाखु- । 
++सुभापित्तरम्नभाडागार, पृष्ठ (०४ 
ब्रह्मा से पृष्ा कि प्रश्यी में सारमृत चीज क्या ह ? प्रह्मा ने जपने 

भाएे भुणों से कहा--तमाखु-तमाखु-तमाइ-लमायु । 
(यहू तमाय्‌ फे समय को का कथन है) 


धादगा?र औोए बीरबत तमायु के तो के प्स होवर बह्ी जा रहे थे 
वहाँ एक गधा खा था। बादशाह ने हसकफर बहा - तमाख को पे नी 
वे नहीं 


री खाते | धीरवल ने उत्तर दिया--हा हजूर ! जो गध होते हृ 
पति 
(ब्रीरघल तमास्‌ फा घ्यसनो था) 
चैष्णयों फो फल्पना-- 
श्रीकृष्ण पूतनाया स्तनमलमपिवत, वालकूदेन पूर्ण, 
प्रस्कन्न भुप्रदेशे किमपि च पिवतो यनदा तस्य वबयात । 
तस्मादेषा. तमायु सुरवरपरमोच्छिप्टमेतद द्राप, 
स्तृत्वा नत्वा मिलित्वा ह्यनिशमतिमुदा सेच्यते वेप्णवाप्रय । 
-+सुभाषित्तरत्नभांडागार, पृष्ठ १०४ 
श्री7 एण ने जब पूतना रापक्षमी ये रतन पर लगे हुए ालबद्ध गा बाद 
पिण था, उस समय उनके सुग से उसका गाछा अब प्रस्यी "“पिर 
पद्ा । घस उपोने यह तापास उसी के छत्र बिष्त भार था डरिफ्रट 
भार वष्णयों ते लग्मयण्य लोग भी दस एसाए था रसुति छद विवय- 
उर्गगा सेयर णादे हैं । 





् 


हे टी 


जाप 


७५ चाय 


१ कफ कट्टण सुस्ती हरण, नीद-नाश बल क्षीण । 

लोही का पानी करे, गुण दो, अवगुण तीन । 

--एक अनुभवी 

२ स्रात कर्त्वं ? तु चायो । 

गमनमिह कुतो ? वारिघेः पू्वपारात, । 

कस्य त्व दण्डघारी ? 

किम नहि विदित श्रीकलेरेव राज्ञ ।॥। 

चातुरवेण्य॑ विधात्रा 

विरचितममल ब्रह्मणा धर्महेतो-- 

रेकीकतु बलाततन्‌ 

निखिलजगति रे ' जासनादागतो5स्मि । 


एक पथिक ने चाय से पूछा--भाई ' तू कौन हैं ? 
चाय--मेरा नाम चाय है । 
पथिक--कहा से आये हो ? 
चाय--समुद्र के पूर्वतट से आया हू । 
पथिक--किसके दटधारी हो ? 
अआय--फलि महाराज का सिपाही हू । 
पथिक--किसलिए साए हो ? 
घाय--प्रह्मा ने धर्म के लिए जो चार वर्ण बनाये थे, उन्हें एकाकार 
करने के लिए में कलि महाराज के घामन से जाया हू । 
के 


2 


दूसरा कोष्ठक 
राजनीति 


सत्यान॒ता च परुपा प्रियवादिनी च, 
छिस्ला दयालुरपि चाथपरा चदान्या | 


नित्यन्यया प्रचुरनित्यधनागमा  च, 
वारागनेव नूपनी तिरनेकरपा ॥| 


-+-भव्‌ हरि नोतिशधतक, ४० 
राजनीति वेश्या के समान अनेव प्रकार से बरतती है । यह कही सत्य, वही 
अमसत्य, पड़ी बोर, वही प्रियभापिणों, फटी शिसिव, यही दसालु, बरी 
फृपण, सही उद्ा: तथा कही लधिय दग्प करनेवाती और मगही अधिक्ष 
सचय फरने याली रो जाती हैं । 
मीति एवा साधारण नाटी शी घाहन है और राचकतति उसना ज्वर हू । 

नयेन्ट्रेल फ्िविप 
आजशवीति परती है त खत लाए एशान यो झोरा जीर सपनी टार 
उरीदया, गए ही चीज के दो पाम 4 
गू्न्यारोपिउसद्मस्य, प्रभाम रति के क्रम, । - 
““ग्फाययए 
थी गाडग था पाोवार से, उसे एम दर्सा वृधिशरीति 2) पा 
सा ए ! 
दिख बिल्चे” उन्‍्यताम । 
“+कोटसीष्रजप शायर ६) 


पड 


११ 


बक्‍्तृत्वक ला के बीज 


वेल से वेल तोडना चाहिए अर्थात्‌ शत्र्‌ओ को परस्पर भिडाये रखना 
चाहिए । 


हूर्व घूव॑त्त छुर्व त॑ योप्स्पग्न्‌ बूरव॑ति । 


झ 


--शुब्लयजुचवेंद (॥५ 
मारते हुए को मारो ! जो हम पर आयात करता है, उसे नष्ट कर दो । 
सत्यधर्मविहीनेन,_ न सदध्यात्‌. कथचन । 
युसघितोध्प्यसाध्ुत्वादचिराद याति विक्रियाम्‌ ।' 

“-पण्चतन्त, ३।२४ 
सत्यवर्म विहोन-शत्र के साथ कभी सधि न करो क़्योक्ति दुष्ट होते के 
कारण वह तुरन्त बदल जायेगा । 
राजनीति व धर्म वे वस्तुएँ हैं, जिनमे प्राय” सामजस्य नही होता । 

-+वेर्क 
राजनीति के सहृश दूसरा कोई जुल्म नहीं । 

--डिजरायली 
राजनीति साधु के लिए नही है । 

--महात्मा तिलक 
घर्मनीति में जो हुआ, राजनीति का मेल । 
काजी-मिश्रित दुूध-सा, चन्दन ! होगा खेल ॥ 
धर्मनीति सहतो नहीं, दंभ वराये नाम । 
राजनीति का तो भला, कूटनीति है नाम ॥ 

“-चन्दनमुनि 
सभी राजनीतिक सस्थाए अपने झूठो के परिणामस्वरूप ही अन्त में मिंट 
जाती हैं । हे 

-+जॉन भारबुयनांट 
वास्तविक राजनीति यवार्थता को स्वीकार करने में है । 

--हैनदी एडम 


२ भारत की राजनीतिक स्थिति 


१ सविधान--२६ जनवरी, १६०७ से भारत का संविप्रान क्षमल में है । 
क्षारत-मघ के अन्तर्गत १८ राज्य और ६ सपीक-लेव ह॥ भात सर्प्र बु- 
भत्तासग्पन्न लॉफतलीय गणराज्य है, सौर पप्ट्मण्दल [वरामनवेल्थ। झा 
सय्ग्य है । इस देश वी चाजार सपरदीय-प्रणाी की है सदा प्रत्येपा 
वयस्त्र (२१ वर्ष थे अधिय वायु बे) नापरिक को मदाधिता” प्रदान 
किया गया है। इसका सर्वधानित-थ्मुस एएएड्रपति है, जो समझद ये दोनों 
संदनों और राज्यों पी विधानसभाझशों थे सदस्यों से दने निर्वाचकन्मप्ट्ल 
हारा पाल सान के जिए चना जाता है ॥ उपनाप्दपति शाज्यसभा और 
नोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वासिस होता है और बह राज्यसभा ० पदेन 
अध्यक्षता परता है। प्रधानमंत्री ये नेतृत्व में बना मंप्रिमटल नाप्ट्रपति फे 
सहायता व पागमर्ण देता है । 

(फ) ससद- प८य या यनियन के विधान माइज को संसद [पराॉजियामेद) 

पड़ते है । "मर दो सदन है - राय्यरभा सौर लोकबमभा ) 

# शाउयसभा--"उयमना में ४० गे आधिया सदस्य नही होते 4 एनस मे 

१ए सदस्य साहिय, पता, विधान पमाश्सेत्रा आदि के क्षरें में अपनी 

स्याति हे सााण सादगी डारा सामजर दिए जात हैं । शेर गाज भी 

धाबादी है नमृसझा पज्यी री थिगानसधारों दाता सलागपालिर प्रति- 
विधिय हे आापयार प्रा एणणे वीवििनीय प्रदारी मे कु नाते । । 





स्लक डे 
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टय हु. 


“-हियुस्तास शाप्राच छ, १६5७ 


ह वक्‍तृत्वकला के बीज 


राज्यसभा कभी भग नहीं होती | हर दूसरे वर्ष एकतिहाई सदस्य 
सदस्यता से मुक्त होते जाते है । राज्यसभा की सदस्यता फे लिए न्यूनतम 
आयु ३० वर्ष होनी चाहिए । 
० लोकसभा-- लोकसभा के सदस्यो की इस समय सस्या ५१८ है। ये 
सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यो के निर्वाचन-पअ्षप्रो से 
प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं ।" लोकसभा यदि बीच में भग न कर दी _ 
जाए नो साधारणत इसका कार्य-काल पाच साल होता है । 
(ख) राज्य--राज्यों की शासन-पद्धति केन्द्रीय सरकार के अनुरूप है। 
प्रत्येक राज्य के विधान-मण्डल में राज्यपाल के अतिरिक्त दो या एक 
सदन होते हैं. विधान परिपद्‌ और विधान समा । कुछ राज्यों में एक 
सदन की ही व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । 
मुख्यमत्री के नेतृत्व मे वना मत्रिमडल राज्यपाल को सहायता व परामर्ण 
देता है । 
संघ या यूनियन और राज्यों के विधि-नियामक अधिकारो का नियमत 
त्तीन सूचियो द्वारा होता है। सघ की ससद को अखिल भारतीय स्तर के 
€७ विपयो पर कानून बनाने का अधिकार है । राज्यों की सूची में ६६ 
विपय हैं । तीसरी सूची समवर्ती है और इसमे ४७ विपय हैं, जितके 
सवंध मे केन्द्र और राज्य दोनो ही कानून बना सकते हैँ । परल्तु राज्य व 
केन्द्रीय कानून में भेद होने पर केन्द्रीय कानून मान्य होता है । 
सविधान ने केन्द्रीय सरकार को संसद द्वारा निर्धारित मीमा तक कर्ज लेने 
का अधिकार दिया है ) राजस्व आय के विवरण के बारे में समय-समय 
पर सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति वित्तआयोग नियुक्त करते हैं। 
केन्द्र व राज्यों के हिसाव-किताव की निगरानी व नियत्रण के लिए 
सप्ट्रपति एक लेवानियश्रक एवं एक महालेखा-परीक्षक नियुक्त करते है । 
*. इमके प्रतिवेदन ससमद और विधानसभाओं के सम्मुख पेश किए जाते हैं । 





नोट १--पातच-पाच जास व्यक्तियों के प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य 
होते हैं । 


नौवा भाग दूसरा कोष्ठक घ्७ 


(गो समोधन--सविधान में समद हो सशोधन कर सकती हूँ। मप्र तक 
२१ सशोघन हो चुके हैं। सशोघत विपयक विधेयक प्रत्येक सदन से 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सदन के छुल परदस्यो एवं उपस्थित 
सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत मोर 
राष्ट्रपति द्वारा सपुस्ट होना चाहिए । 
(घ) न्यायपालिका--भारत के सर्वोच्च न्यायावव (सुप्रीमझोट) का एक 
माय न्यायाधिपति होता है, और नधिक से कधिक उसमे ९१३ स्याया- 
घीणश होते हैं, जो राष्ट्रपति हारा नियुक्त किए णाने हैं । थे ६५ वर्ष फी 
भायु तक कार्य कर सकते हैँ । न्‍्यायाधिपति फ्रे लिए भारत फा नागटिक 
होना अनिणाय है जौर उसे भारत के एक था एक से अधिक उच न्याया- 
लयो (हाईफोटों) के थार्य का कम से क्राम १७ वर्ष का अनुभय होना 
चाहिए । 
(४) निवचिन--मसेसद थे विधानसभाओं थे निव्चिनन्याय्य के वास्ते एक 
निर्वाचन आयोग है | देश भर में होते बाते नि्वचियों थो निप्रत्रण और 
निरीक्षण बा झसनो अधिकार दिया गया #। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
मुय आयुक्त की देय-रैय में कार्य करता है। मय निर्शचन-न्नायृक्त की 
सेवा सम्बन्धी लजधि और शर्ते सर्वोच्त न्यायात्रय थे! हों समान 
रोती हैं । 
(छ) राणभाषा--बनुन्‍्देद ३८३ की व्यवध्वा थे! अनुसार संघ की राज- 
भागा नागरी लिपि में लियी हिंदी मानी गई है, जिसमे श्रगों के अन्त- 
रप्ड्रीयरम्प (रोमन धागे) फा प्रयोग गोता है । विन्तु रहिन्दी माषी जनता 
पी सुविधा के दासते २६ जननी, १९६४ वे दाइ नी अरेशे शा वज्यप- 
डर हएि्ी थी झाव साथ क्षतात का से होता शागा। राज्य अपने- 
म+ यो छल गे लिए बंषों महाँ प्रयवित किसी भागा थी शानून बनाकर 
शाहय ही दज्यभाण घोषित घर णे है ) 
(8) सशटशासीन दश्यत्पा - रशिधाए या खरशोएद ३५४० है जमार/ 
यदि शा्ुबशि वा रशे विशास मो साथ वि एण थे माई, बाद़से हमे 
के छा में या आावरिय गमरदट ४ शाप सरट्शाजीसय जन्‍रुपा है सो 
थे प्राशदगाय ऐ ोेयभा ऋर सरस्त है । 


छा वक्‍तृत्वकला के वीज 


राज्यसभा कभी भग नहीं होती | हर दूसरे वर्ष एकतिहाई सदस्य 
सदस्यता से मुक्त होते जाते हैं । राज्यसभा की सदस्यता के लिए ब्यूनतम 
आयू ३० वर्ष होनी चाहिए । 
० लोकसभा-- लोकसभा के सदस्यो की इस समय सस्या ५१८ है। ये 
सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों से 
प्रत्यक्ष मतदान मे चुने जाते हैं ।" लोकसभा यदि बीच मे भग न कर दी 
जाए नो साधारणत इसका कार्य-काल पाच साल होता है । 
(ख) राज्य--राज्यो की शासन-पद्धति केन्द्रीय सरकार के अनुरूप है। 
प्रत्येक राज्य के विधान-मण्डल में राज्यपाल के अतिरिक्त दो या एक 
सदन होते हैं विधान परिपद्‌ और विधान समा । कुछ राज्यों में एक 
सदन की ही व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 
मुस्यमत्री के नेतृत्व में बना मत्रिमडल राज्यपाल को सहायता व परामर्श 
देता है । 
सघ या यूनियन और राज्यों के विधि-नियामक अधिकारों का नियमत 
तीन सूचियों द्वारा होता है। सघ की ससद को अखिल भारतीय स्तर के 
६७ विपयो पर कानून वनाने का अधिकार है । राज्यों की सूची में ६६ 
विपय हैं । तीसरी सूची समवर्ती है और इसमे ४७ विपय हैं, जिनके 
सचध मे केन्द्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते है । परल्तु राज्य वे 
केन्द्रीय कानून में भेद होने पर केन्द्रीय कानूत मान्य होता है । 
संविधान ने केन्द्रीय सरकार को समद द्वारा निर्धारित सीमा तक कर्ज लेते 
का अधिकार दिया है । राजस्व आय के वितरण के वारे में समय-समय 
पर सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति वित्तआयोंग नियुक्त करते हैं | 
केन्र व राज्यों के हिसाव-करिताव की निगरानी व नियश्रण के लिए 
शाप्ट्रपति एक लेसानियश्रक एवं एक महालेखा-परीक्षक नियुक्त करते हैं । 
*. एसके प्रतिवेदन ससद जौर विधानसभाओ के सम्मुख पेश किए जाते हैं । 





नोट १--पराच-पाच लाख व्यक्तियों के प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य 


होते हे । 


नौवा भाग दूसरा कोष्ठक ८७ 


(ग) सशोधन--सविधान में संसद हो सशोघव कर सकती है। अब सके 
२१ संशोधन हो चुके है। समोधघन विपयक विधेयक प्रत्येक सदन से 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सदन के वृुल सदस्यों एवं उपन्वित 
सदस्यों मे कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से स्वीश्रत और 
शप्ट्रपति द्वारा सपुप्ट होना चाहिए | 

(घ) न्यायपालिफा--भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीमकोट) को एक 
मुस्य न्‍्यायाधिपति होता है, मौर अधिक से क्षधिक उसमे १४ स्याया- 
घीश हीते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । ये ६५ वर्ष की 
भाय तक फार्य कर सकते हूँ | न्‍्यायाधिपति के लिए भारत फा सानरिय 
होना अनिवाये है और उसे भारत के एक या एक से अधिक उच्च न्याया- 
लयो [हाईक्ोर्टो) वे कार्य का कम ले कम १० वर्ष का अनुभय दोगा 
चाहिए । 

(5) निवचिन--मसद व विधानसभाओ के निर्वाचन-वाय के गस्ते एक 
निर्वाचन-आयोग है | देश भर में होते वाले निर्वाचनों के नियप्रण और 
निरेक्षण का एसफो अधिकार दिया गया है| यह साप्ट्रपति द्वाण नियुक्त 
मुख्य जायुक्त की वेज-रेख में कार्य चरता 2ै। माय निर्वाथन-आयुक्त की 
सेवा सम्बन्धी लवंधि और शर्ते सर्वोच्चि स्मायानस के ही समान 
होती हैं । 

(ध) राजमभापा-- नरुत्देद ३४३ की व्ययस्या के अनुपार सूप को राज- 
कझापा समागरी लियि भे लिखी हिन्दी सानी गई है, निफमे अकोी थे अनार 
हप्ट्रीयस्प (रोमत शंरो) या प्रयोग होता है | +ल्‍लु क्षहिन्दी भागी बनसा 
थी सगिधा के थारते २६ जनवरी, १६६४५ के बाद दी झर्वेंफों प्रात हय॑य- 
है+ हिस्दी ते साथ साथ सात कशाव सर वीवो कौगया। राज्य अपने- 
अपने छेद रे लिए अप यहाँ प्रधावित शिशी भाशय शो गान बनाझूर 
अजय पी शाज्यभाणे घ्वेधित हा सस्ते 2 ॥ 

[छ) सबदधालोत ध्ययस्था - सिघाद हि पमुषतित २४४ ५ अनार, 
पढि शाट्रपति यो था विश्यास वा जाय हि युद्ध ४ बारप, बाहों 7४ 
थी आधर हे मां का पिया शहद: है जाल मवाटयारीदन प्य्ख्या है, ल। 


का पाप्णाव दो कोदचा दर 7 हम 


चत 


आर जििकिण 


8: < ९ >प 


घ्प्प 


वकषर्तृत्वकला के वीज 


किसी राज्य की वैधानिक व्यवस्था भग होने पर या होने की आशका होने 
से राप्ट्पति सव या जिसमे देश की सुरक्षा खतरे मे पडने की आणका है, 
कुछ शासकीय कार्य अपने हाथ मे ले सकता हैं। राज्य के राज्यपाल 
हारा यह रिपोर्ट भेजने पर कि राज्यकायय वैधानिक हृप्टि से चलाना 
सम्भव नही या वह अन्य कारणों से यह विश्वास करले कि राज्य का 
शासन सर्वधानिक विधियों से सभव नहीं है तो वह स्वय उस राज्य वा 
कार्यभार ग्रहण कर सकता है ॥(अनच्छेद ३५६) | 

(ज) नागरिक उड्डयनत--नागरिक उड्डयन का महत्त्व तेजी से बढ रहा 
है । इस समय सरकारी क्षेत्र मे ५६ हवाई अड्डे हैं । इनमें तीन-दमदम 
(कलकत्ता), सान्ताक्रज (वम्बई) और पालम (नई दिल्‍ली) अस्तर्राप्दीय 
हैं। € कस्टम हवाई अड्डे घोपित किए गए हैं । इलाहाबाद में सिविल 
एवियेशन टु मिगर सेण्टर है। ११५ सहायता प्राप्त उदडयन वलब है । 
हवाई परिवहन पूर्णत सरकारी क्षेत्र में है। इसका संचालन दो निगम 
करते हैं, एयर इण्टिया और इण्डियन एयर लाइन्स । 

(झ) सडकें--भारत में सडको की कुल लम्बाई ४,८०,००० मील है। 
सडकें, राजपथ, प्रदेशमथ, जिलारोड और ग्रामपथ, इन चार भागों मे 
विभक्त है। राजपथ, राज्यों की राजधानियो, वन्दरगाहो, विदेशी राज- 
पथों को मिलता है | देश मे सचार की यह मुर्य प्रणाली है ! प्रदेशपय 
राज्यो मे मुत्यत टू करोड है । जिलारोड जिलाओ के मुरुय कार्यालयों मे 
पहुचता है और ग्रामपथ, देहात की आवश्यकताए पूरी करते हैं । 


(व) जहाजरानी --भा रत का समुद्रतट ३,५३५ मील से अधिक लम्बा 
है | सव देशो के व्यापारिक जहाज इसके वदरयाहो में आते है | तटवर्ती 
व्यापार एकमात्र भारतीय जहाजो द्वारा होता है। भारत की जहाजरानी 
अब तेरह लाप टन की सीमा पार कर गई है । भारत में ६ मुख्य वन्दर- 
गाह हैं--कलकत्ता, विशाखापत्तनम्‌, मद्रास, कोचीन, वम्बई और काइला । 
(ट) झहृषि--मारत कृपि-प्रधान देश है | शायद ही कोई ऐसी फ्सल हो, 
जो यहा न होती हो । मुर्यत चावल, ग्रह, ईख, तिलहन, कपास, पंटमन 
और चाय की सेती होती है । प्रतिएकढ उपज कम है। भारतीय कृषि 


नौवां भाग दूसरा कोस्ठक 


घर 


आज भी प्रकृति वी दया पर निर्भर है । वाट और सूखा दोनो हो इसके 
शत्रु हैं। इन पर विजय पाने के लिए जल-विद्यप शी उमेश दियातर 
योजनाए णुरू की गईं हैं। इनमें दामोद-घाटी, भायटानगत, हीपक ट, 
तु ग्द्रा, मबूराक्षी, भवानी और गसाधुणए तथा रिप्वन्द्र पर्योजनाएं 
मुरम हैं 

“-भारनज्ञानफोप १६-०-७०२, पृष्ठ ६१ 
आमचुनाव--भारत में वयस्क मताविशर की पद्रेति संविधान मे जे 
चछेद ३२६ वे अन्तगंत अपनार्ट गई। इसके हन्‍तंगत उन सभी 
मताधिफार प्राप्त है, छो २१ बप के हो चर है। फिप्ली यो भी छिंग, 
जानि और धम » आधा” पर मसदान थे अधियार से बचितस नहीं स्थिा 
गया है। ऐसी भी योई छर्ते नहीं है वि मतदान का जयिशाए थाने वाला 
शिक्षित हो, या का देता ही था ठिसी सम्पसति या माखिय हो | सेघठ थे 
लोग हो मतदान के अधिवार से बच्ित 7, जो देश णे नापरिय नहीं ह, 
पागल है, अपचा फ्िसी क्षपाय व अ्रप्टठाना" के लिए दंग पिए जा 
चके हैं । 
चुनाव-आयोग के अनसार बपरक् मताधियाः भारत हैं सवसापारण के, 
उसवी ध्यावश्ञाक सप्तप्त में निठा पी जनिव्यकिति है । 
पिछले भाम चुनावों में मतदाताशों ही सृत्री बबरग मतहाप्रिशार के 
कआाधार पर तेयार की गई और १८७१ फे युनावा थे भी ऐसय ही विधा 
गया ६ रे 
सन्‌ १६४२ के प्ररम काम चुदाछझ भे १७ गाए ३५ लोख सगोग। 7 मय 
हैते या अधिकार था । सन्‌ ६६६८ ४ जाम सूवाय रू म५्र शी मे की 
अधिक मतदाता थे, सन ५६६७५ के क्षार शगाद » हाशगीण गाए में भो 


वधित सतदातझं ने साग शिषा | एसी थे ६० थे 56 प्रीिएत ) गर- 


द|ए में नाग शिया। ६६७३३ मे गपरालसा द4॥ साश ल्‍ एशोए २४ 
शायर हो पई । इससे बाहर भा गदर हउय विदानसनी 5० 7४ पम्भोदणर 
सामिए 7 । रुछ एन्मीदपार लि मे णई दा $ 

“+भारताानकाय १६:६-३६, दृप्ट रुसन्यय८ 


+व 


६० ववतृत्वकला के बीज 


हे होमगार्ड--पन्द्रह जनवरी सन्‌ १६६३ को सरकार ने होमगार्ड की स्थापना 

की । इसमे देश-भर से १० लाख व्यवित भरती करने का लक्ष्य रखा गया । 

होमगार्ड--( १) आन्तरिक सुरक्षा कायम रखने मे मदद करेंगे। ये पुलिस 

की भी मदद करेंगे। (२) हवाई आक्रमण-आग-वाढ आदि के समान 

सकट आने पर मदद करेंगे । (३) ये सकटकालिक श्रमसेना का काम 
करेंगे । इसमे १६ से ४० साल की आयू के व्यक्ति भरती हो सकते हैं । 

--भारतज्ञानकोपष, १६७१-७२ 


४ ओहदे के अनुसार उच्च पदाधिकारियों का क्रम-- 


१ राष्ट्रपति 

२ उपराष्ट्रपति 

३ प्रधानमत्नी 

४ उपप्रधानमची 

५ राज्यपाल 

६ भ्रतपूर्व राष्ट्रपति 

७ भूतपूर्व गवर्नर जनरल 

८ ले० गवर्नर 

€ सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाघीण 

१० लोकसभा के मध्यक्ष 

११ केन्द्रीय मश्रिमडल के मत्री 

१२ भारतरत्न से विभूषित व्यक्ति ेु 

१५ १७ तोपो या अधिक की सलामीवाले भारतीय रियासतों के 
शासक 

१४ राज्यों के मुख्यमत्री 

१५ उच्चतम न्यायालय के न्यायावीश 

१६ विदेश मत्रालय के महासचिव 

१७ चीफ ऑफ स्टाफ या वह जनरल जो उसके समकक्ष हो 

9८ उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश 

१६ सघ-लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष 

२० लोकसभा के सदस्य --भारत ज्ञानफोप, १६७६-७२ 


॥।॒ 


ह 


नौवा भाग . दूसरा फोष्ठक ६१ 
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न्क्षी 


भारत का राष्ट्रीय चिहु--मारत सरकार ने २६ बदवरी १६५८ ई७० 
को राष्ट्रीय चिन्त के रूप शे सास्ताथ व साथी में रुआझ्ाट जथोक के 
बनाश सिहनस्तम्भ को स्थान दिया ह। रटा्ट्रीय चिस्ह में तीन भेर हैं 
ओर नीचे उपनिपद का वाक्य 'सत्ममेच जयते? सक्ित है । 


भारत फा शप्ट्रीोय धयज--२२ जुलाई १६४८७ है० छो दिघाद-परियपद 
ने शाप्ट्रीय ध्वज स्वीक्रत क्रिया, यह ध्वज तिरगा है । सबसे ऊपः केसीया 
अुग, मध्य मे फ्येत रंग और नित्रते भाग में हरा रंग है। इस ध्वज की 
लम्बाई-चौटाई का अनुपात हे औ” २ का है | उपके प्वेत २स बाले भाग 
के वीचो दीच नीते रंग था एप धर्मंचफ़ बना हुआ है। यह सारनाय रे 
धर्मचक्र के नमान है । 

- सामान्य ज्ञान एवं व्यकित-परिचय, सन्‌ ७२, पृष्ठ १०१, १२२ 


भारत के प्रमुप राजनीतिक दल एवं उनके चिन्हु-- 


कार्ग स (नए) गाय -ै₹ बछरा 

बाग्रेस पुरानी) चर्या बाउती हुई महित्य 
पग्युनिन्ट पार्टी मेरे की बाली ही हथिया 
स्पतन्य पार्दी चाय 

ऋम्युनिस्ट पार्टो (सावर्सयादी) मियां, ४ सी, साफ 
ननसप दीवर 

प्रयोषा सावन 

ससोपा आशिक कद 

रिप्रीजयन पार्टी | 

आअरतोय चातिद प्ख दिए एए (पर 


- भाप श्ामप्रीष सार ई६७३०६६ ३४ दुक जद 


४ खीऑ 
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८ भारत का राष्ट्रीय-गान-- 
जन-गण-मन अधिनायक जय है ! भारत-भाग्यविषाता ' 
पजाव, सिन्धु, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल बगा ॥ 
विध्य, हिमाचल, यमुना, गगा, उच्छल जलधि तरंगा। 
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिप मागे॥ 
गाए तव जय गाथा, जन-गण-मन अधिनायक जय है ।! 


जय हे 


भारत-भाग्यविधाता । 


जय हे जय है ' जय जय जय जय है। 


--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (विश्वकवि) 
(स्वीकृति २४ जनवरी सन्‌ १६५०) 


राष्ट्र (भारत) की कतिपय ज्ञातव्य वस्तुएं -- 


राष्ट्रव्वज -+तिरगा (झडा) 

राष्ट्रगीत --जन-गण-मन * 
राष्ट्रपक्षो ++मोर है 
राष्ट्रग्रन्थ -+सविधान 

राष्ट्रभापा -+हिन्दी 

राष्ट्रचिन्ह श्री अशोक स्तम्भ 
राष्ट्रघन , --वालक 

राष्ट्रनीति --तंटस्थता 

राष्ट्रनिर्माता शिक्षक 

राष्ट्रतारा --सत्यमेव जयते 

राष्ट्रपर्व --१५ अगस्त, २६ जनवरी 
आप्ट्धर्म --मानवता 

राष्ट्रमत --थी बिनोवा भावे 
राष्ट्रकचि --श्री रामधारीसिह दिनकर 
राष्ट्रपिता ->महात्मा गावी 

चशप्द्रपति -+ी वी० वी० गिरि 
राष्ट्रलेल हॉकी 

राप्ट्रभाद्वान --जय जवान-जय किसान / के 


नये 


श्प्फ 


राजनीतिक्ञ 


शराजनीतिन्न वह जतु है, जो एक वाडे पर वैदकर मी दोनो मान पुस्‍्वी 
पर मटाये रखता है । 
राजनीतिन्ञ पारे की त्तरह है, अगर तुम उस पर अगुलि सपने की गोशिण 
झने तो उसके नीचे ऊुछ नहीं मिलता । 

++आओस्टिन 
जगज-ीमिश भावी निर्वाचन में विषय में सोचता है जबदि राजनीनिएुमन 
भावी-पोढी के विपय में तिस्ती करता ट्। 





६5 


हक कक है।>- हक 


3५, 


४ 
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राष्ट्रपति-पद के विषय सें चिन्तन 


जॉर्ज वाशिगटन--“मैं राष्ट्पति बनने के बजाय कन्न में रहना ज्यादा 
पसन्दकरूगा ।”' 

टामस जेफसेन--“यह पद केवल अनवरत काम लादता है और नित्यप्रति 
किसी -न-किसी मित्र की क्षति होती है ।” 

अब्राहम लिकन--“नरक के स्वामी को यदि ऐसी ही दिवकते उठानी 
पडती हैं, जैसी मुझे यहाँ उठानी पड रही है तो मुझे शतान पर भो दया 
आती है ।” * 
थियोडोर रूजघेल्ट-- “मैं राष्टूपति पद का आनन्द भोगता हें, और काम 
करना पसन्द करता हूँ । लेकिन यह परेशानी पैदा करने वाला तथा 
चक्कर में डालने वाला है ।”” 

बुड़ो बिल्सत--“कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं, जब मैं भूल जाता हूँ कि 
मैं राष्ट्रपति हूं । 

हरवर्ट हृवर--“राप्ट्रपतियों को एकान्त के दो ही अवसर प्राण होते 
हैं--एक प्रार्थना का और दूसरा मछली मारने का । 

स्वर्गीय राष्ट्रपति जोन एफ कंनेडी ने अमरीकी राष्ट्रपति के पद को 
“उच्च और एकाकी” बताया था । 

(ये सभी बमरीकी राष्ट्पति थे) 

-हिद्स्तान, नवम्बर ५, १६६४ 
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति पद को बीद 
मानते थे । मुक्त होने पर उन्होंने कहा था--वाज मुझे इतना आाननन्‍ट है, 
जितना छुट्टी होने पर बच्चों को होता है । 


हे 


राजा, राजा की महिमा 


पजेन्यमिव भूतानामाघार पृथिवीपति' । 
--फचिताकी मुदी 
राजा प्राणियों को मेघ की तरह आधार भत है। 
न राज्ञ पर देवतस्‌ । --घाणकयसूत्र ३७२ 
राजा से वढफकर कोई देवता नही है। 
राजा बच्चुरवन्चूना, राजा चक्षुस्वक्षुपाम । 
राजा पित्ता च माता च, सर्वेषा न्यायवर्तिनाम्‌ ॥ 
+-पश््चततन १॥३७७ 
राजा अवन्चुजो का बन्धु है, जधों की माख है तथा सभी न्यायवतो 
व्यक्तियों का माता-पिता है । 
बुद्धिशस्त्र प्रकृत्यड्रों, घनमवृतिकज्चुक । 
चारेक्षणो दृतमुख , पुरुष , कोडपि पाधिव ॥ 
+- शिशुपाउक्षधघ 
बुद्धि जिसका शबन्त्र है, सेना, अमात्य सादि जिसया क्षय ६ । दुर्भच्च-सत्र झो 
सुरक्षा जिसका कवच है, गृप्नचर जिनके नेश्न * जार नसदेशताहश इस 
जिसका सु है -- राजा छा प्रकार फा थोई शलाविज पृस्प ही है । 
राजान प्रथम बन्दे, ततो भाषा ततों घनमृ। 
राजन्यसत्ति लोके:स्मिनू, कुतों भाया क्ुतों धनम्‌ ॥ 
- मुभाप्रितस्त्नभादागार, पृष्ठ १४७ 
पहने सजा को छोए बाद में न्‍प्री एव धन यो समनशा० बरता हे प्रयाग 
राडा थी ऋधियमानता मे जय नपी गेर एटो छने 


चर 


४ राष्ट्रपति-पद के विषय में चिन्तन 


१ जॉर्ज वाशिगटन---' मैं राष्ट्रपति बनने के बजाय कन्न मे रहना ज्यादा 
पसन्दकरू गा ।! 
हामस जेफर्सन--“यह पद केवल अनवरत काम लादता है और नित्यप्रति 
किसी -न-किसी मित्र की क्षति होती है ।” 
अन्नाहम लिकन--“नरक के स्वामी को यदि ऐसी ही दिवकते उठानी 
पडती है, ज॑सी मुझे यहाँ उठानी पड रही है त्तो मुझे शतान पर भो दया 
जाती है ।” ४ 
घियोडोंर रूजवेल्ड-- “में राष्ट्रपति पद का आनन्द भोगता हूँ, और काम 
करना पसन्द करता हूँ । लेकिन यह परेशानी पैदा करने वाला तथा 
चक्कर में डालने वाला है ४ 
बुंड़ो विल्सन--“कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं, जव मैं भल जाता हूं कि 
मैं राष्ट्रपति हूं ।” 
हरवर्द हृुवर--“राष्ट्रपतियो को एकान्त के दो ही अवसर प्राप्त होते 
हैं--एक प्रार्थना का और दूसरा मछली मारने का । 
स्वर्गीय राष्ट्रपति जान एफ कैनेडी ने अमरीकी राष्ट्रपति के पद को 
“उच्च और एकाकी” बताया था । 
(ये सभी अमरीकी टाप्ट्रपतति थे) 
--हिदुत्तान, नवम्बर ५, १६६४ 
२ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रमाद दाप्ट्रपति पद को बीद 
मानने थे । मुक्त होने पर उन्होंने जक्ना आा--आज मुझे इतता आानन्द हैं, 
ज्तिना छुट्टी होने पर बच्चो की होता है । 


हर 


धू राजा, राजा की महिमा 


१ पजेन्यमिव भुतानामाघार पृथिवोपतिः । 


--फर्विताकौमुदी 

राजा प्राणियों को मेघ की तरह आधार भूत है । 
न राज पर देवतम्‌ । “चाणक्यसुत्र ३७२ 
राजा से वब्कर कोई देवता नहीं है । 
राजा बन्धुरवन्दचुना, राजा चक्षुस्चक्षुपाम्‌ । 
राजा पिता च माता च, सर्वेपा न्‍्यायवर्तिनाम्‌ ॥ 

+पह्चतत्र १३७७ 
राजा अवन्चुमो का बन्चु है, अधो की माख है तथा सभी न्यायवर्ती 
व्यक्तियों का माता-पिता है । 
बुद्धिशस्त्र- प्रकृत्यड्रों, धनसवृतिकझऊचुक । 
चारेक्षणो दूतमुख , पुरुष. कोडपि पार्थिवः ॥ 

-- शिधुपालवध 
बुद्धि जिसका शस्त्र है, सेना, अमात्य आदि जिसके अग है। दुर्भयय-मत्र की 
सुरक्षा जिसका कवच है, गुप्तचर जिनके नेत्र हैं और सदेशवाहक दूत 
जिसका मुज़ है- राजा इस प्रकार का कोई अलौकिक पुर्प ही है । 
राजानं प्रथम वन्दे, ततो भार्या ततों घनम्‌। 
राजन्यसति लोकेडस्मिन्‌ू, कुतो भार्बा कुतों घनम्‌ ॥ 

- चुनापितरत्वभाडागार, पृष्ठ १४७ 
पहले राजा को और वाद मे स्त्री एवं धन को नमस्कार करता हूँ व्योकि 
राजा की अविद्यमानता में कहा ल्‍्त्री सौर कहाँ घन ? 
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ज्युम्मवा, 
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(६) राजा का शरीर- 
इन्द्रात प्रभुत्व ज्वलनात्‌ प्रताप, क्रोधो यमाद्व श्रवणाच्च वित्तम्‌ । 
पराक्रम रामजनादंनाभ्या-मादाय राज्ञ' क्रियते शरीरम्‌ ॥ 
--भावदेव सूर्रि 
इन्द्र से प्रभुता, अग्नि से प्रताप, यम से क्रोध, वैश्ववण से घन और राम- 
कृष्ण से पराक्रम लेकर राजा का शरीर बनाया जाता है । 
राजा के गुण-- 
पात्र त्यागी, गुणे रांगी, भोगी परिजन सह। 
भावबोद्रा रणे बोढ़ा, प्रभ्मु॒ पज्चगृुणों भवेत्‌ ॥ 
चुभाषितरत्नभाडागार, पृष्ठ १४८ 
पात्र को दान देने वाला, ग्रुणो का प्रेमी, परिजनों के साथ वस्तु का उप-; 
भोग करने वाला, दूसरे के भावों को भापने वाला और युद्ध करने मे वीर 
राजा इन पाच गुणो से युक्त होना चाहिए । 
(८) राजा का अपसान-- 
बालोडपि नावमन्‍्तव्यो, मनुष्य इति भ्रूमिप । 
मह॒ती देवता ह्यपा, नरख्पेण तिष्ठति ॥ --मभनुस्मृति-७८ 
बालक और मनुप्य समझकर राजा का कभी अपमान नही करना चाहिए 
क्योकि राजा मे मनुप्य के रूप से एक बडी देवी विराजमान है । 


(छ 


बा 


(६) राजा के विषय से चिविध--- 
(क) राजा करे सो न्वाव, पासों परे सो दाव, 
० राजा माने सो राणीं, और भरे पाणी। 


--राजस्थानी कहायर्ते 
(ख) बरे मानी ते घरे मानों । --गरुजराती फहावत 
(ग) राजा री आस करणी, पण आसमगो नहीं करणों । 
रावलो तेल परले भेल । 
० राजा घिता नगरी सुनी । है 
० मादलियों मर॒यों र गोठ विखरी । --राजस्थानों फहापतें 


श्रष्ठ राजा 


योध्नुकुल-प्रतिकूलयो रिन्द्र-्यमस्थान स राजा | 
-+नीतिवाक्यामृत, ५१ 
राजा वस्तुत वही है, जो अनुकल जनो के लिए इन्द्र एवं प्रतिकूल जनों 
के लिए यम के समान है । 
जो देश के कडे बोल सहता है, वही देश का स्वामी है। 
जो देश के लिए दुख सहता है, वही सच्चा राजा है। 
तामो उपनिषद्‌, ७८ 
सत्यं शौ्य॑ दया त्यागो, नृपस्येते महाग्रणाः । 

--हितोपदेश, ३१२८६ 
सत्य, शूरता, दया और त्याग--ये चार राजा के बडे गुण माने गए हैं । 
न्यायेन मेदिनीनाथो राज़ते । 
राजा न्याय से शोभा पाता है । 
विजितात्मा तु मेधावी, स राज्यमभिपालयेत्‌ । न 

--महाभारत 
जो आत्मविजयी एवं बुद्धिमान होता है, वही राजा अच्छो तरह से 
राज्य करता है। 
व्यवत्तक्रोच-प्रसादश्व, स राजा पृज्यते जने । 
जो राजा ममयानुसार क्रोध करना एव प्रसन्न होना जानता है, जनता 
द्वारा वही पूज्य होता है । 
चक्षुपा मनसा वाचा, कर्मणा च चतुविधम्‌ १ 
प्रसादयति यो लोक, त लोकोभ्नुप्रसीदति ! 

-+-विद्वरनी ति, २।२५ 
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जो राजा प्रेम दृष्टि से, मन से, प्रिय वचनो से और जनहित कार्यों पे 
प्रजा को प्रसन्न करता है, प्रजा उसी राजा से प्रसन्न रहती है । 


प्रतापवति राज्ञि निष्ठरे सति न भवन्ति राष्ट्रकण्टका । 

.. -नीतिवाक्यामृत, ८२२ 
जिस देश मे राजा प्रतापी (पुण्यशाली-राजनी तिन्न-तेजस्वी) तथा कठोर 
शासन करने वाला होता है, उसके राज्य मे राष्ट्रकण्टक--प्रजा को पीढित 
करने वाले अन्यायी-चोर-डाकू आदि नही होते । 


परिपालको हि राजा सर्वेषां घर्मषष्ठाशमवाप्नोति । 
>-नीतिवाक्यामृत, ७२३ 


जो राजा समस्त वर्णाश्रम-धर्म की रक्षा करता है, वह उस घममं के छठे 
भाग के फल को प्राप्त होता है । 

न रामसहशो राजा, प्रथिव्या नीतिमानभूत्‌ ! 

न कूटनीतितत्त्वज्ञ', श्रीकृष्णसहशों नृप । 

श्री राम जैसे नीतिमान्‌ और कृष्ण जैसे कूटनीतिन्न राजा इस पृथ्वी पर 
नही हुए । हि 


११ 'नन्‍्यायी विक्रमादित्य--- 


कहा जाता है कि विक्रमादित्य राजसभा में सोने के सिहासन पर और 
घर में चटाई पर बैठते थे । 

इनके राज्यकाल में दो मित्र सेठ थे--एक था लखपति और दूसरा था 
करोडपति | अकस्मात्‌ दोनों की सेठानिया एक साथ गर्भवती हो गई । 
करोड़पति का आग्रह था कि अपने गर्भस्थ-वालको का रिश्ता कर ले। 
चादे मेने पुत्र हो और तेरे पूत्री हो अथवा तेरे पुत्र हो एवं मेरे पुत्री ही ! 
नावीवश दोनो के पूत्र या पृत्रिया हो जायें तो बात अलग है । 

लण्पति ने वाफी आना-कानी की किन्तु मिच्र के आग्रह मे आछिर 
सगपन तब हों गया और दोनों ये हस्ताक्षरों वाली लिपा-पढ़ी भी कर 
ली गई | अस्तु ! लखप्रति के पुत्र एव करोडपति के पुत्री हुई | कुछ ही 
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समय के बाद व्यापार मे नुकसान होने के आघात से लखपति की मृत्यु 
हो गई । मा-बेटे एक फूटे-टूटे मकान में रहकर दुखी जीवन विताने 
लगे । 


इधर करोडपति की नीयत विगड गई। उसने अपनी पुत्री का रिश्ता 
राजा विक्रमादित्य से कर दिया। उस गुप्स लिखा-पढी का राजा को 
बिल्कुल पता नही था । राजा ज्यों ही वरात लेकर ब्याहने जा रहा था, 
त्यो ही माता से भेद पाकर लडका एक ऊँचे सकान की छत पर चढ 
बैठा और जोर-जोर से चिल्लाकर कहने लगा--राजन्‌ ! अन्याय हो रहा 
है, में महादुखी हैं, सुनिये मेरी फरियाद | 

राजा ने उसको मकान की मु ठेर से अपने हाथी पर ले लिया | वालक ने 
लिखा-पढी का कागज राजा के हाथ म दे दिया। दुकाव के स्थान पर 
ज्योही सेठ जी आए, राजा ने लिखा-पढी दिखाकर सारा हाल पूछा। 
सेठ शमिदा हुआ । न्यायी राजा ने अपनी विनोली पोशाक उस बालक 
फो पहनाकर करोडण्ति की कन्या के साथ उसका व्याहू कर दिया और 
घन देकर उस गरीब को श्रीमत वना दिया। कहा जाता है कि उसी 
समय से राजा ने प्रतिवन्ध लगा दिया कि अन्तर्जातीय चिवाह न॑ किया 
जाए | “ फालूगणी से ध्रुत्त 
न्यायी नसोरह्दीन (वादशाह) की वेगस रसोई कर रही थी । हाथ जले, 
दासी रखने के लिए कहा । वादणाह घोला--गरीब को दासी कहा से ? 
खुद मेहनत करो ! खजाने का पैसा प्रजा का है । 

महाराज रणजीतसिह एक दिन शिकार करने गए । वह न मिली अत- 
जगल में विश्ञाम करने लगे । एक मिट्टी का टेला अचानक आ लगा। 
बुढिया पकडी गई ! पूछने पर उससे कहा--हम माँ-बेटे तीन दिनों के 
भृखे हैं । इसलिए आम खारूर भूख मिटाने फी नीयत से मैंने यह ढेला 
माद्य था। दुर्भाग्यवश आपके लग गया । राजा बृद्धिया डी भूख से गर- 
गद हो गए एवं उसे १०० पोहरें देकर एक महीने के भोजन वी व्यवस्था 
फरवाई । दप्ट्रटूत, २ जून, १६७२ 


ही 


॥। 


हि 


राजा के धर्-कर्त॑व्य 


प्रजाकार्य स्वयमेव पश्येत्‌ । 
-++नीतिवाबयामृत, ११।३२ 


प्रजा का कार्य राजा को स्वयमेव देखना चाहिये । 


राज्ञो हि दुष्टनिग्रह-शिष्टपरिपालन धर्म । 
--नीतिवाक्यामृत, ५॥२ 


दुप्टो का निग्नह एवं शिष्टो का पालन करना राजा का धर्म (कर्तव्य। है। 
दुष्टस्य दण्ड सुजनस्य पूजा, न्‍्यायेन कोपस्य च सप्रवद्धि' । 
अपक्षपातों रिपुराष्ट्र-चिन्ता, पण्चापि धर्मा नरपरुद्धवानाम्‌ । 
दुप्टो को दण्ड देना, सुजनों की पूजा करना न्याय से खजाने की वृद्धि 
करना, न्याय करते समय पक्षपात नही करना, रिपुराष्ट्री की चिता करते 
रहना---राजाओ के ये पाँच धर्म माने गए हैं । 


अपराधानुरुपो दण्ड. पुत्रेंजपि प्रणेत॒व्यः 
| --नी त्तिवाक्यामृत, १७।१० 
अपराध के अनुरूप दण्ड पुत्र को भी देना चाहिए । 


पिता वा यदि वा श्राता, पुत्रो वा यदि वा सुहृत्‌ । 


नीतिच्छेदकरा राज्ञा, हन्तव्या भ्रृतिमिच्छता ॥ 
>चंदचरिष्र, पृण्ठ प६ 


पिता हो भाई हो, पुत्र हो और चाहदे मित्र हो, जो नीति का छेदत करने 
वाते हो, समृद्धि-इच्छुक राजा को मार देना ही उचित है । 


यदवध्यवधात्‌ पाप॑, वध्यत्यागात्‌ तदेव हि । 
+-पोग॑बाशिष्ठ, ३॥६०३ 
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अवध्य का वध करने से जो पाप होता है, वब्य को छोडने से भी राजा के 
लिए वही पाप माना गया है । 

७ प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनभेव च । 
विषयेष्वप्रशक्तिश्च, क्षत्रियस्थ समासत ॥! --मनुस्मृति, ५१८६ 
महपि मनु ने सक्षिप्त रूप से क्षत्रियो के लिये ये पाच कर्म निश्चित किए 
हैं-- “१) प्रजाजनो की रक्षा करना, (२) दान करना, (३) यज्ञ करना, 
(४) अध्ययन करना (५) विपयो, (गीत-नृत्यादि) में मरासक्त न होना । 

८ राजाओ के चितन करने योग्य छ गुण-- 

संधि च विग्रह चेव, यानसासनमेव च । 

हधीभाव सश्रय च, पड़गुणाश्चिन्तयेत्‌ु सदा ॥ 

--मनुस्मृति, ७१६० 
सधि (मेल-जोल), विग्रह (लडाई), यान (चढाई), आसन (घेरा डालना)» 
हं घीभाव (दो शत्रुओं के बीच फूट डलवाना), सश्रय (वलवान का आश्रय 
लेना), राजाओं को इन छ ग्रुणो का चितन सदा करते रहना चाहिए । 

० एकया हं विनिश्चित्य, त्रीश्चतुर्भिवंधि कुरु । 
पञच जित्वा विदित्वा पद्‌, सप्त हित्वा सुखी भवे ॥! 
है राजदू | एक (बुद्धि) से, दो (कर्तव्य-अकर्तंव्य) का निश्चय करके 
चारो (शाम-दाम-दड-भेद) द्वारा, तीव (शत्र्‌-मित्र-उदामीन) को वश 
कर । पाच (इन्द्रियो) को जीतकर, छ ग्रुणो (सधि-विप्रह-आदि) को 
समझकर एवं सात व्यसनों को छोडकन सुखी वन । 

€ राजाओ के त्यागने योग्य सात्त व्यसन-- 
स्त्रियोध्क्षा मृगया पान, वाकपारुप्य च पह्चमम्‌ । 
महच्च. दण्डपारुष्यन्मथंदूषणमेव. च_॥ गो 

-- विद्ुरनी जि, ११६७ 

(१) स्थ्ियों का अधिए ससग, (२) जुआ स्लेलना, (३) शिकार खेलवा, 
(४) शराब आदि नशौली चीजे पीना, (४) कदु वचन बोलना, (६) बड़ा 
कृठोर दण्ड देना और (७) धन का अपव्यब करना । राजा को ४ 
व्यसन छोड देने चाहिए । ५ 


हि 


स्टा 


श्०्व वकक्‍्तृत्वकला के बीज 


१७ न्याय की सात बातें-- ५ 
प्रथण अकल वहू होय, लोभ मन रती न राखे। 
भय न जबर को कर, दीन-खल दया न दाखे। 
जब्रुन को उर आन, जत्न को जत्र न जाने। 
मित्रन को उर आन, मित्र को मित्र न माने । 
आलस न करे नृप एक छिन, सवे कसर प्रभु माछ की । 
प्रताप वर्दे निश्चय किया, सात वात इन्साफ की । 

११ मन्नपूर्व सर्वो व्यापारः क्षितिपतीनाम्‌ । 

“- नीतिवाबयामृत्त, १०१२२ 
राजाओ को अपने समस्त कार्यों (सधि, विग्नह, यान आसन, सश्रय और 
हैघीभाव) का प्रारम्भ मत्रपूर्वक सुयोग्य मत्रियो के साथ निश्चित करके 
करना चाहिए। 


असम, 
च्ज् 


१ 


राजा की कमियाँ 


पर्वंता इव राजानो दूरत- सुन्दरा लोके । 
--नीतिवाक्यामृत, ३२३ ३ 
पर्वंतो की तरह राजा दूर से ही अच्छे लगते हैं । 
काके शोच॑ दूतकारे च सत्य, 
सपे क्षान्ति स्त्रीपु कामोपशान्ति' । 
वलीबे धेर्य॑ मचपे .तत्त्वचिन्ता, 
राजा मित्र केन हृष्ट श्रूत वा। 

--पञ्चततन्न, ११४५८ 
क्या किसी ने काक मे शुद्धि, जुआरियो मे सत्य, साप मे क्षमा, स्त्रियों मे 
विकार की श्ाति, नपु सको मे धैर्य, मद्यपान करने वालो मे तत्त्वचिन्तव 
तथा राजा मे मित्रता, ये गुण देखे-सुनें हैं ” अर्थात्‌ प्राय देखने-सुनने में 
नहीं आते | 
गणयन्ति न राज्याग्र -पत्यस्नेह महीभुजः । 
राजा लोग राज्य के लिये सन्तान का स्नेह भी नही ग्रिनते । 


राजा काना रा काचा । 
--राजस्थानी कहावत 


राजानी माया ते ताडनी छाया । 
राजानी कृपा ते ठीकरे दूध । 


राजा, बाजा ने वानरा जेम भमावे तेम भमे । 
-प्रुनराती फहादतें 


केवलिया किसो का काका भी नही औौर मामा भी नही । 
--हिन्दी कहावत 


१०३ 


सम 


१०४ वक्‍तृत्वकला के बीज 


७ रामरे घर रो आईज्यो पण राजरे घर रो मत आईज्यो । 
--राजस्थानों कहावत 


८ राजपूतो के प्रति व्यग-- 


(क) राजपूत ते गरजपूत । 
- गुजराती कहावत 


(ख) दारु मास दपटट, अमल अणमाप अरोग। 
चंवरपोस स्यू' चीठ, मेंवर मादक सुख भोग !। 
परणी नें परिहरे, गर घुत गोदी धारे। 
जोवनवय मे जोध, सटक सुरलोक सिघार ॥ 

शश-शिकार तीतर सुभट, कुरजा ,चिडी-कन्नृतरा । 


भाया स्यू नित उठ भिर्ड, परम धरम रजपूतरा ॥ 
-- भाषाश्लोफसागर 
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श्त्स 


है अयाोग्य राजा 


१ सक्तकि राजा, यो न रक्षति प्रजा । 
--नीतिवाक्यामृत, ७२१ 


वह राजा क्‍या काम का, जो प्रजा की रक्षा नहीं करता । 


२ स खलु नो राजा, यो मत्रिणो&तिक्रम्य वर्तते । 
->नीतिवाक्यामृत, १०१५८ 


जो राजा मत्रियो की वात का उल्लप्न करता है, वह राजा नही रह 
सकता । 


३ क्षितिपति को नाम नीति विना । 


--सुभापितरत्नखड्मजूपा 
नीति बिना का राजा क्‍या काम का । 


४ अच्याय॑ कुरुते यदा क्षितिपति कस्त निरोदूघु क्षम । 
+सुनापितरतखंटसजूपा 


जव राजा ही अन्याय करने लग जाए तो फिर उसे रोकने वाला है ही कौत 


५ स्थाल्येव भक्त चेत्‌ स्वयमश्नाति, कुतो भोक्तू मु क्ति । 
- नोतियाबयामृत, (०।१०८ 


यदि खुद थाली ही स्ाने लग जाय तो खाने वाला कहा से खाए । 


६ समुद्रस्य पिपासाया कुतो जगति जलानि। 
न“मोतिवाक्यामृत , ८।७ 


यदि समुद्र ही प्यासा हो जाए त्तो फिर जगत में पानी वहा से जाए | 


७ आग जले तो जल को कहू, जल जले तो किसको कह्ू ? 
- हिन्दी पद्च 


१०५ 


१०६ वक्‍तृत्वकला के वीज 


८ थाड चीभडा गले तो धणी ने छु पाके। 
राजा कई लू'टी ले तो रेंबत कोनी आगल जई कहे । 
--गुजराती कहावतें 
& अच्यायों राजा की गति--. - 
(क) मोहाद्‌ राजा स्वराष्ट्र यः, कर्षयत्यनवेक्षया । 
सो&चिराद अश्यते राज्याद, जी विताच्च सवान्धव । 
“-मनुस्मृति, ७१११ 
जो राजा अज्ञानवश धन लेकर या मार-पीटकर अपने देश को पीडित 
करता है, वह स्वजन-वान्धवों सहित शीघ्र ही राज्य और जीवन से भ्रष्ट 
हो जाता है। 


(ख) जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नूप अवसि नरक-अधिकारी । 
सोचिय नृपति जो नीति न जाता, 


जेहिन प्रजा प्रिय प्रान समाना। 
--रामचरित्तमानस-अपोध्याकाप्ड 


१० सुर्खराजा की विचित्र खोझ और रीक्ष ---पुराने जमाने में एक 
राजा अत्यन्त ऋद्धिशाली था। उसकी सवारी के समय हाथी को अत्य- 
घिक खू यारा जाता था। हाथी पर एक झूल ओढ़ाई जाती थी, उसमे 
लाखो क्री कीमत के सैफडो रत्न लगे हुए थे। एक दिन घूम-धाम से 
राजा की सवारी निकल रही थी | उस समय एक नाई ने झूल का एक 
रत्त चुरा लिया | पता लगते ही खीझकर राजा ने हुक्म दिया कि इसे 
तालाव में डुवो-डुवोकर मार दो । बस, नाई की मौत आ गई। राजा के 
मिपाहियो से उसे तालाव में डुबो-दुबोकर मृतप्राय कर दिया । 

आख़िर नाई के दिमाग में एक बात बाई । उसने सिपाहियों से कहा-- 
मुझे एक वार महाराज के दर्शन करवा दो । ज्योही उसे राजा के सामने 
लाया गया, उसने चिल्लाकर कहा--हजूर ! मैंने सुना था कि आपकी 
रीक्ष व सीक्ष दोनों विचित्र हैं। दुर्माग्यवश खीझ तो मैंने देय ली है 


नौवा भाग दूसरा कोष्ठक १०७ 


लेकिन रीक्ष देखने का मौका नहीं मिल सका । अगर घिना देखे मर गया 
तो मेरे मन की मन में ही रह जायेगी । राजा बोला-बच्छठा ऐसी वात 

' है? तो, लो ! दिखलाता हैं अपनी विचित्र रीझ | वस, तत्काल उसी 
झूल से हाथी सजाया गया और नाई को उस पर बिठाकर गाजे-बाजे से 
सवारी निकाली गई । फिर झूलसहित हाथी को वरुशीश देकर नाई को 
सदा के लिए अपने घर पेज दिया गया । अस्तु । (राजा की मूर्खेता तथा 
नाई की वुद्धिमत्ता विचित्र थी) 


११ वरमराजक भुवन न ठु मूर्खो राजा । ' 
_ त्वीतिवाक्यामृत, रेफारेरे 


अराजकता अच्छी है किंतु मूर्ख राजा का होना बच्छा नही । 





१० राजाओं के प्रकार 


हु 


राजा, महाराजा, माडलिक, सम्राट, वासुदेव, बलदेब, प्रतिवासुदेव, चक्र- 
बर्ती एवं धर्मचकवर्ती । इस तरह राजा अनेक प्रकार के होते है । 


राजा-- किसी देश या जाति का प्रधान शासक राजा कहलाता है । 
महाराजा - वटे राजा को महाराजा कहते है । 
माडलिक--किसी मडल या प्रात का शासक माडलिक कहा जाता है | 


सम्राट-- अनेक राजाओं पर शासन करने वाला राजा सरम्नाद माता 
जाता है। 
--तालन्दा-विशालशब्द-सागर के आधार से 


वासुदेव - वासुदेव पू्वंभव में अवश्य निदान (नियाणा) करके आते है । 
इनके शरीर का वर्ण कृष्ण होता है। इनमे वीस लाख अध्टापद जितना 
वल होता है और प्रतिवासुदेव को मारकर ये त्रिखण्डाधीण वनते है । 
सोलह हजार देश इनके अधीन होते है, सोलह हजार नरेश एवं आठ 
हजार देवता इनकी सेवा करते हैं । इनके सोलह हजार रानिया होती हैं, 
चक्र-खज्ध आदि सात रत्न होते हैं तथा इनकी माता सात स्वप्न 
देखती है । 


वलदेव--ये वासुदेव के मातेर-बरडे भाई होते है। छोटे भाई के साथ 
इनका इतना अधिक प्रेम होता हैं कि मरने के वाद छ मद्दीतों तक उसके 
शरीर को अपने पास रखते हैं एवं प्रेमवश उसे जीवित ही समझते हैं । 
इनकी माता चार स्वप्न देखती है । इनमे दस लाख अप्टापद की ताकते 
होती है । चार हजार देवता इनकी सेवा करते हैं। हल-मूसत आदि 
इनके झन्‍्त्र होते हैं । अधिक प्रेम होने के कारण दोनो भाई साथ ही राज्य 


श्ण्प 
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करते हैं। वासुदेव की मृत्यु के वाद वलदेव दीक्षा लेते हैं और घोर 
तपस्या करके कई मोक्ष गामी एवं कई स्वर्गंगामी होते हैं । 


५ प्रतिवासुदेव - ये भी पूर्व॑जन्म मे नियाणा करके आते हैं और प्राय तीन 
खण्ड के राजा होते हैं। इनकी ऋद्धि वासुदेव से कुछ कम होती है । ये 
निश्चित रुप से वासुदेव के हाथ से मारे जाते हैं एव नरक मे जाते हैँ । 


६ चक्तवर्ती --मनुष्यलोक के सबसे बडे राजा को चन्रवर्ती कहते हैं ॥ ये 
समूचे भरत के, ऐरावत के अथवा महाविदेह की एक विजय के स्वामी 
होते हैं। गर्भ मे अवतरते समय इनकी माता १४ स्वप्न देखती हैं । 
वत्तोस हजार देशो पर इनका अधिकार होता है । वत्तीस हजार नरेश 
इनकी आज्ञा शिरोघाये करते है । पच्चीस हजार देवता इनकी सेवा मे 
रहते हैं। ववर्निघान व चौदह रत्न इनके हाजिर रहते है । इनके चौसठ 
हजार रानिया होती हैं । वीस-बीस हजार सोने-चाँदी की एव सोलह हजार 
रत्नो की खानें होती हैं । चौरासी-चौरासी लाख हाथी-घोडे और साग्रा- 
मिक रथ होते हैं ! छियानवे करोड पैदल सेना होती है, निन्‍नाणवें लाख 
अगरक्षक होते हैं, सोलह हजार मत्री होते हैं तथा चालीस लाख अष्टापद 
जितना इनमे बल होता है। मनुष्यलोक में चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव 
एवं प्रतिवासुदेव जघन्य वीस और उत्कृष्ट एक-सो पचास तक हो 
सकते हैं । 


७ घर्मचऋषतों (तोर्थफर)--जो विशेष त्याग-तपस्यादि द्वारा तीर्थकर नाम- 
कर्म का उपार्जन करके तीसरे भव में माता को १४ स्वप्न दिखाकर 
राजकुल मे जन्म लेते हैं। फिर कई राज्य करके एवं कई बिना राज्य 
किये (कुमारावस्था मे) ही सयम लेकर घातिक कर्मों का नाश करके 
केवलज्ञानी वनते हैं एवं साधु-साध्वी, श्रावक्-क्राविकरा रूप चार तीों 
की स्वापना करते है, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उनमे चौंतीस अतिशय 
(विशेषताए ) होवी हैं, उनकी वाणी में पैंतीस भुण होते हू तत्रा उनके 
शरीर में एक हजार आठ छुभ लक्षण होते हैं | तीर्घएर जघन्य बीस और 
उत्दृष्ट एक-सौ सत्तर होते हैं । 

- लोक्प्रकाश, पुझ्म ४ 


११० 


ववतृत्वेकलां के बोज 


झे जवूद्वीप के भरतक्षेत्र मे इस अवसपिणी काल मे नव वासुदेव, नव वलदेव, 
नव प्रतिवासुदेव, वारह चक्रवर्ती एव चौबीस तीर्थंकर हुए हैं। समवायांग 
सुत्र के अनुसार उनके नाम इस प्रकार हैं--- 


नव वासुदेव *-- 
(१) त्रिषृष्ठ 
(३) स्वयशू 
(५) पुरुपसिंह 
(७) दत्त 


नव बलदेव .-- 
(१) अचल 
(३) भद्र 

(५) सुदर्शन 
(७) नन्दन 


नव प्रतिवासुदेव :-- 
(१) अश्वग्रीव 

(३) मेरक 

(५) निधुम्भ 

(७) प्रहलाद 


बारह चकरदती -- 
(१) भरत 

(३) मबव 

(५) घान्ति 

(७) अर 

(६) महापदुम 
(११) जयमेन 


(२) द्विपृष्ठ 
(४) पुरुपोत्तम 
(६) पुरुपपुण्डरीक 
(८) लक्ष्मण 

(६) कृष्ण 


(२) विजय 

(४) सुप्रभ 

(६) आनन्द 

(८) राम 
(६) वलभद्र 


(२) तारक 

(४) मु 

(६) वलि 

(८) रावण 
(६) जरासन्ध 


(२) संर्गर 
(४) सनत्कुमार 
(5 2 आपस, 
(८) सुभूम 
(१०) हरिपेण 
(१२) ब्रह्मदत्त 


नौवाँ भाग दूसरा कोष्ठक 


चौदीस तीर्थंकर :-- 
(१) ऋषभ प्रभु 
(३) सभव प्रभु 
(५) सुमति भभु 
(७) सुपारवे प्रभु 
(६) सुविधि प्रभु 
(११) श्रेयास प्रभू 
(१३) विमल प्रभु 
(११) धमं प्रभु 
(१७) कुन्यु प्रभु 
(१६) मल्लि प्रभु 
(२१) नमि प्रभु 
(२३) पाएवं प्रभु 


५. शलाकापुयण नर्तेवे बलदेव, 
चक्रवर्ती, चौवीस तीर्थ 
हैं । इनके परस्पर मिलने 
चक्रवर्ती-चक्रवर्ती, वासुदेव 


नही मिल सकते । 


(२) अजित प्रभु 
(४) अभिननदन प्रभु 
(६) पद्मप्रभ प्रभु 
(८) चन्द्रप्रम भभु 
(१०) शीतल मु 
(१२) वासुपृज्य प्रभु 
(१४) अनन्त अर्भु 
(१६) शान्ति प्रभु 
(१८) अर प्रभु 
(२०) मुनिसुक्रत भ्र| 
(२२) अरिप्ठनेमि प्रभु 
(२४) महावीर प्रभु 
नव वासुदेव, नव प्रतिवासुदेव, वारहें 


कर--ये तिरेसठ विश्व में शलाका पुरप माने जाते 
ने के विपय में यह मान्यता है कि तीर्थकर-तीर्थकर, 
-वासुदेव तथा वासुदेव-चक्रवर्ती प्राय. कभी 


--लोकप्रफाश, पुज ४ 


११ राज-मुरु 


१ वशनूृत्त-विद्याभिजनविशुद्धा राज्ञामपाध्याया- । 
“+नीतिवाबयामृत, ५॥१३ 
राजगुरु वश, चरित्र, विद्या एव कूल से विशुद्ध होने चाहिए । 
पुरोहितम्ुदितोदितकुल--शील पडज्भवेदे दैवे निमित्ते 
दडनीत्यामभिनीतमापदा, द॑वीना मानुषीणा च प्रतिकर्तार कुर्वीत । 
++नीतिवाक्यामृत, १११ 
जो कुलीन, सदाचारी ओर छह वेदाग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, 
छन्द एवं ज्योतिप) चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद अथर्ववेद एवं सामयेद 
अथवा प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग), ज्योतिष, 
निमित्त ज्ञान और दडनीति-विद्या में प्रवीण हो एवं देवी (उल्कापात- 
अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदि) तथा मानुपी आपत्तियो को दुर करने में समर्थ 
हो--ऐसे विद्वान्‌ पुरुष को राजपुरोहित-राजगुरु बनाना चाहिए । 


कि 


र्टर 


१२ राज-मंत्री 


१ अम्भासि जलजन्तूना, दुर्ग दुर्गनिवासिनाम्‌ | 
स्वश्रूमि श्वापदादीना, राज्ञा मन्त्री पर बलम | 
--सुभाषितरत्नभाडागार, प्रुष्ठ १७० 


जैसे--मत्व्यादि जलजन्तुओं फा वल पाती हैं, दुर्गेनिवासियों का वल 
दुगें---किला है और श्वापद---हिंसक पशुओं का बल भूमि है, उसी प्रकार 
राजाओ का बल मन्नी माना गया है । 

२ अमात्यमुख्य घर्मज्ञ प्राज्ञ, दान्त कुलोद्भवर्म्‌। 
स्थापयेदासने तस्मिनू, खिन्‍न' कार्येक्षणे नृणाम्‌। 

“भनुस्मृति, ७४१६० 
राजकाय की देख-भाल में खिन्‍न होने पर राजा को जपने आसन पर 
प्रधानमत्री को स्थापन कर देना चाहिए लेकिन वह मन्नी धर्मज्न, भाज्ञ, 
दान्त एवं कुलीन होना चाहिए ॥ 

३ राज्ञो हि मन्त्रिपुरोहितोीं मातापितरी अतस्ती न केपुचिद्‌ 
वाब्छितेपु निरस्तयेत्त, । 

--नीतिघावयामृत, ११२ 
मन्री-पुरोहित हितंपी होने के कारण राजा के माता-पिता हैं, इसलिए 
उनको किसी भी अभिलपित पदार्थ में निराश नहीं करना चाहिए। 

४ मन्त्रिणो राजह्वितीयहृदयत्वान्त केनचित्‌ सह ससर्ग कुयु” । 

+-नीतिवावबयानूत १०१५५ 
मन्त्री लोग “जा के दूसरे हृदयटप होते हैं । इसलिए उन्हें रिस्मी के साथ 
स्मेह्ादि सम्यन्ध ने रखना चाहिए । 


र्ज 
(१३ 


आर 


१३ मंत्रो कितने हों ? 


१ एको मंत्री न कृत व्य- ॥६६॥ 


एको हि मन्‍्त्री निरवग्रहइ्चरति मुह्यति च कार्येपु कृत्स्नेषु ॥६७ा। 
++नीतिवाव्यामृत, ९० 


राजा को केवल एक ही मन्त्री नही रखना चाहिए क्योकि अकेला मन्ग्री 
स्वृतन्त्र होने से निरकुश हो जाता है। इसलिए वह मपनी इच्छा के 
अनुसार राजा का विरोधी होकर हरएक कार्य कर डालता है। और 
विकट परिस्थिति में निश्चय करने योग्य कार्यों मे मोह (अज्ञान) को 


प्राप्त हो जाता है। 


२ श्रय पंच सप्त वा मन्त्रिणस्ते. कार्या) । 
--नीतिवाक्यामृत, १०१६ 


राजाओ को तीन, पाँच या सात मन्त्री नियुक्त करने चाहिए। सारांश यह 
है कि विपम सख्यावाले मन्त्रिमटल का परस्पर एक मत होता कठिन है । 
इसलिए वे राज्य के विरुद्ध पड़यन्त्र करने में असमर्थ रहते हैं । 


३ परस्परकलहो नियोगिषु भ्रूभुजा निधि । 
मीतिवाक्यामत 


मन्त्रियों की आपसी बअनवन राजाओं की निधि मानी गई है। 


ट्ट्ध 
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१४ अयोग्य मंत्री 


१ स मन्त्री शत्र्‌यों नृपेच्छया5कायंमपि कायतयाप्तुघास्ति । 
“+नीतिवाक्यामृत १०५२ 
बह मन्त्री शत्र है, जो राजा की इच्छा के अनुसार अकार्य को भी कार्य- 
रूप में अनुशासित करने लगता है । 
२ वंद्यों गुरुश्व मन्त्री च यस्य राज्ञ प्रियवदा । 
दरीर-धमं-कोपेभ्य, स॒ क्षिप्र परिहीयते ॥ 

--हितोपदेश, ३११०४ 
जिस राजा के वैद्य, गुरु और मन्त्री मीठी वात करने वाले हो, वह राजा 
शरीर, धर्म एवं कोप से शीघ्र ही क्षीण हो जाता है । 

३ शास्त्राधिकारिणों न मन्त्राधिकारिण स्यथु । 

--नीतिवाक्यामृत, १०११० १ 
शस्व-सचालन करने वाले अर्थात्‌ केवल वीरता प्रकट करने वाले क्षश्रिय 
लोग मत्रणा करने के योग्य नहीं हैं ! 

४ दुर्मन्त्री राज्यनाणाय । 
-“सुभापषितरत्नभाडटागार 
दुष्ट मंत्री राज्य का नाण कर देता है । 
५ कुमत्री राज्यस्य दूषणम्‌ । 
दुष्ट मंत्री राज्य का एक दोप है । 
६ धूर्त स्त्रो वा शिल्रुरयस्थ, मन्त्रिण स्युमंहीपते । 
मनीतिपबनक्षिप्त कार्याव्वी से निमज्जति ॥ 
--हितोपदेश, ३॥१३१ 


श्र्ण 


११६ वक्‍तृत्वकला के बीज 


जिस राजा के घू्ते, स्त्री अथवा वालक मन्नी हो, वह अनीत्तिरूपी पवन से 
उडाया हुआ कार्यरूपी समुद्र मे डूब जाता है । 


स कि भृत्य. स कि मन्‍्त्री, य आदावेव भ्रूषतिम्‌ । 
युद्धोद्योग स्वभृत्यागं, निर्दिशत्यविचारितम्‌ ॥। 

- हितोपदेश, ३।३८ 
जो पहले ही राजा को बिना विचारे युद्ध के उद्योग का और अपनी भूमि 
के त्याग का उपदेश करता है, वह निदित सेवक तथा निन्दित मन्ती है । 





१४५ राजदूत 


१ दूत एव हि संधत्ते, भिनत्त्येव च सहतान्‌ । 
दृतस्तत्कुरुते कर्म, भिद्यन्ते येत मानवा ॥ 

-मनुस्मृति, ७६६ 
दूत ही त्रिगठे हुओ को मिलाता है और मिले हुओ को फोडता है । दूत 
ऐसा काम करता है, जिससे (शत्र -पक्ष का) जन-वल छिन्व-भिन्‍न हो 
जाता है। 


२ दूत॑ चैव प्रकुर्वीत। सर्वेशास्त्रविभारदम्‌ । 
इचज्िताकारचेष्टज्ञ, छुचि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥। 
-मनुस्मृति, ७४६३ 
जो सब शास्त्रों में कुशल, इगित (इशारा), आकार (मुख-नेश्न के भाव) 


और चेष्टा मे मन का भाव समझने वाला, पविन्न चरित्र, चतुर और 
कुलीन हो, उसे राजदूत बनाना चाहिए । 


३ अनुरक्‍त- शुचिदंक्ष , स्मृतिमान्‌ देश-कालवितृ । 
वपुष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी, दूतो राज्ञ प्रशस्यते ॥ 
+>मनुस्मृति, ७।६४ 


अपने स्वामी में अनुरक्त, पविन्न हृदय, दक्ष, स्मरण शक्तिवाला, देश-काल 
का ज्ञाता, सुन्दर शरीर वाता, निर्भय और वक्ता--इन गुणों वाला 
राजदूत प्रशमनीय माना गया है । 
४ स्वामिभक्तिरव्यसनिता, दाध्ष्य, शुचित्वममूखंता, प्रागल्म्य, 
प्रतिभावत्त्व, क्षान्ति , परमर्मचेदित्व, झातिश्च प्रधमे दुतगुणा । 
-नीतियाएपामृत, १३२ 


१६१७ 


१६१८ वकक्‍तृत्वकला के बीज 


स्वामिभक्त, द्यू तक्रीडन-मद्यपानादि व्यसनों मे अनासक्त, चतुर, पवित्र, 
निलोभी, निर्मल शरीर तथा शुद्ध वस्त्रयुक्त, विद्वान, उदार, बुद्धिमान, 
सहिष्णु, परमर्म का ज्ञाता और कुलीन---ये दूत के मुख्य ग्रुण हैं । 
अनासन्लेष्वर्थेंपु दूतों मन्त्री । 

--नीतिवाक्यामृत, १३।१ 
राजा का दूर देश सम्बन्धी कार्य (सन्धि-विग्नह्ादि) दूत द्वारा ही सिद्ध 
होता है, अत वह मन्त्री तुल्य माना गया है । 
दूत फे तीन प्रकार -- 


स त्रिविधो, निसुष्टार्थ , परिमिता्थ, शासनहरब्चेतति । 

- नीतिवाक्यामृत, १३॥३ 
दूत तीन प्रकार का होता है --(१) निसृष्टार्थ, (२) परिमितार्थ, (३) 
शासनहर । 
जिसके द्वारा निश्चित किये हुए सधि-विग्रह को उसका स्वामी प्रमाण 
मानता है, वह निसृष्टार्थ है । जैसे--पाडवो के श्रोकृष्ण । 
इसी प्रकार राजा द्वारा भेजे हुए सदेश और शासन (लेख) को ज्यो का 
त्यो शत्रू, के पास कहने या देने वाले दूत को क्रमण परिमिताय॑ एव 
शासनहर जानना चाहिए। 
दूत अवध्य -- 
उद्यतेष्वपि शस्त्रपु बन्धुवर्गव्धेष्वपि । 
परुपाण्यपि जल्पन्तो, वध्या दुता न भ्रूभुजा । 

+-पचस्चतन्ध, ३॥८८ 

राजदूत राजा के लिए अवध्य होते हैं। चाहे वे शस्त्र उठा लें, बन्धुवर्ग 
का वध बर दें या कटुवचन बोल जाए । 
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श्८ राज-कमंचारी 


/९। 


अधिकारमद पीत्वा, को न मुदझ्यात्‌ पुनद्चिर॒म्‌ । 


--शुरूनो ति 
अधिकार रुपी मद्य पीकर कौन पाग्रल नही होता । 
राज्ञो हि रक्षाधिक्रवा, परस्वादायिन- शठा । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण, तेभ्यो रक्षेदिमा: प्रजा ॥ 
+-मनुस्मृति, ७४१२३ 


राजकर्मचारी प्राय परघतन को लेने वाले एव वचक--ठग होते हैं । अतः 
उनसे प्रजा को बचाना चाहिये । 
किसी भी राज्य को चलाने के लिए अच्छे कानूनो की उत्तनी जरूरत 
नही है, जितनी अधिक अच्छे अधिकारी की । 

न-भग्स्तू 


नालम्पटोडधिकारी ! 
--नीतिवाक्यामृत, १०१०५ 


जो मनुष्य नि स्पृह (धनादि की चाह नहीं रखने वाला) होता है, वह 
अधिकारी (भन्त्री आदि कमंचारी) नहीं हो सकता । 

पुलिस फी घुराइयां --रिप्रवत, मद्यपान, जुआ, वध्यभिचार एवं चोरो से 
मिलना । 

जो नूप से अधिकार ले, करेन पर-उपकार । 

पुनि ताके अधिकार मे, आदि न रहन अकार॥ा। 

वस्थानियमित कर्म, साधुत्व वचमनैष्वपि । 


सर्देव कुटिल सोडय, स्वपदादु द्वागू विनश्यति ॥ ॥॒ 
--शुकराचार्य 


जिसके फाय नियमित न हों और सज्जनता केवल वचन में हो, यह 
कूटिल अधिकारी अपने पद से णीह्न ही पतिन हो जाता है । 


के न ना) 35 पक 


५ रॉ जे 


१६ गुप्तचर 


१ स्व-परमण्डलकार्याकार्यावलोकने चारा खलु चक्षूपि क्षितिपततीनाम्‌ १; 
अलोल्यममान्यममृषाभाषित्वमश्यूहकत्व चारगुणा. ।२। 
तुष्टिदानमेव चाराणा वेतनम्‌ ।३! 


ते हि तल्लोभात्‌ स्वामिकार्येपु त्वरन्ते ।४॥ 
--नोतिवाक्यामृत, १४ 


गुप्तचर स्वदेश-परदेश सम्बन्धी कार्य-अकार्य का ज्ञान करने के लिए 
राजाओ के नेत्र हैं । (१) 

सन्तरोप, आलस्य का न होना, उत्साह अथवा नीरोगता, सत्यभापण और 
विचारशक्ति--ये ग्रुप्तचरो के गुण हैं । (२) 

कार्य-सिद्धि हो जाने पर राजा द्वारा जो सन्तुप्ट होकर प्रचुर धन दिया 
जाता है, वही ग्रुप्तचरों का वेतन है। (३) 

क्योकि उस धन-प्राप्ति के लोभ से ही वे लोग अपने स्वामी की कार्य 
सिद्धि शीघ्नता से करते हैं। (४) । 


रेड 


२० अजा 


१ राष्ट्राणि वै विश । 
--ऐतरेयब्राह्मण, ८२६ 
प्रजा ही राष्ट्र है। 


२ विशि राजा प्रतिष्ठित । 


+-पजुर्वेद, २०१६ 
राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर है। 
३. विश्स्त्वा सर्वा वाज्छन्तु । 
--अथवंबेद, ४॥८।४ 
है राजन | समस्त प्रजा तुम्हे चाहती रहे । 
४ त्वा विशो वृणता राज्याय । 
--अथवंबेद, ३।४।२ 


है राजन्‌ ! प्रजाओं धारा ही तुम राज्य के लिए चुने जामो । 
५ श्र वाय वे समिति" कल्पतामिह 
--अधथर्ववबेद, ३॥४।२ 
तुम्हारी अविचल स्थिति समिति-लोकसभा पर ही निर्भर है । 
६ दुनिया में सबसे वड़ो णक्ति है चोफमन, और वह सत्य-अ हिता से ही 
पैदा हो सकती हे । 
“-+मांघी 
७ प्रजा सुमे सुस्त चाज्न, प्रजाना च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रिय प्रिय साक्ष, प्रजाना तु प्रिय प्रियम्‌ ॥ 
“-फोटलोय अर्थशास्प्र, ६१६ 


१ ्‌ प्र चिप 


१२६ वकक्‍तृत्वकला के बीज 


प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित 
है। अपना प्रिय कार्य वस्तुत राजा को प्रिय नही होता किन्तु प्रजा का 
प्रिय कार्य ही प्रिय होता है । 

८ प्रजा न र|।्जयेद यस्तु, राजा रक्षादिभियु णैः । 
अजागलस्तनस्थेव, तस्य जन्म निरथकम्‌ ॥१शश॥। 
प्रजापीडनसतापातृ, समुद्भूतोी हुताशन । 
राज्ञः कुल श्रिय प्राणान्‌, नादरध्वा विनिवर्तते ॥१२३॥। 
हिरण्यधान्यरत्नानि, गजेन्द्राश्चापि वाजिन । 
तथान्यदपि यत्किचित्‌, प्रैजाभ्य स्यान्महीपते' ॥१२६।॥ 

--सुभाषितरत्नभाडागार, पृ* १५१ 
जो राजा प्रजा को प्रसन्न नही रखता, उसका जन्म बकरी के गलस्तन की 
की तरह व्यर्थ है ॥१२१॥ 
प्रजा के सनन्‍्ताप की आग इतनी भयंकर है कि वह राजा के कुल, लक्ष्मी 
यावत्‌ प्राणो तक को भस्म कर डालती है ॥१२३॥ 
हिरण्य, धान्य, रत्न, हाथी, धोडा एवं अन्य सभी वस्तुएँ राजा को 
प्रजा से ही प्राप्त होती हैं ॥१२६॥ 

& हिन्दुस्तान के वादखाह ने एक पत्र देकर अपना दूत चीनपति के पास 
भेजा । उममे लिखा था--आप लोग अधिफ फंसे जीते हूँ ” चीननरेण में 
पढ़कर कहा--पाच सौं वर्ष पुराना वडवृक्ष जल जाने के वाद उत्तर 
दूंगा । आायतुक अब हरदम यही भावना करते लगे कि यह बड जल्दी से 
जले तो ठोक । वस, दो ही महीने मे चह बृक्ष जल गया | अब उत्तर 


माँगा । वादजाह ने कहा -प्रजा का प्रेम वढाओं एवं उसका आशीर्वाद 


प्राप्त करो । हम इसी से अधिक जीते हूँ । 


२१ यथा राजा तथा प्रज्ञा 
१ प्रभुचित्तमेव हि जनोश्तुवर्तते । 


+-शिश्ुपलवध 
लोक राजा के चित्त के पीछे ही चला करते है । 


२ यथाभूमिस्तथा तोय, यथा बीज तथाद्ू र ॥ 
यथा ज्ञास्त्र तथा कर्म, यथा राजा तथा प्रजा'। 
भूमि के अनुसार पानी निकलता है | वीज के अनुसार अकुर होता है । 
शास्त्र के अनुसार कर्म किया जाता है। भौर राजा के अनुसार प्रजा 
चला करती है। 


३. राज्नि धर्मिणि घर्मिष्ठा, पाये पापा समे समा । 
राजानमनुवर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजा । 
+चाणक्यनी ति, १३७ 
राजा घ॒र्मी होने पर प्रजा धर्मी, पापी होने पर पापी सौर सम होने पर 
सम होती है, क्योकि प्रजा राजा के पीछे ही चला करती है । जैसा राजा 
होता है, वैसी ही प्रजा होती है । 


४ तोते की फरामात--दो मित्र थे-- एक के पास धोडी थी भौर दूसरे के 
पास गाय । एक दिन रात को दोदो ही एक साथ व्या गई । गाय का 
माजिफ जाग रहा था । उसवी नीयत प्रिगड गई । उसने जनपते ही अपने 
बछटे को घोडी के स्तनों से कौ घोटी वे बछेडे को गाय झ्ले स्तनों से 
छोड दिया । अवोध बच्चे इल्लानवण उन्हें ही जपनी माता से मप्षरार स्तन- 
पान करने लगे । ज्योही मित्र जाया घृतेमित्र ने चिल्लाकर कक्ता - भा! 
हुलाहल कलियुग भा यया अत कनहोंनी बाते होने लगी है | देख  घोटी 
फे चछडठा बौद गाय फे चछेश उतर हो गया। मसित्र ने बटा-ऐसपो 


श्र 


ईरश८ वक्‍्तृत्वकला के बीज 


असभव बात नही हो सकती । बस, वात ही बात में विवाद बढ़ गया। 
घोडी के मालिक ने पत्रों एव राजा के आगे पुकार की लेकिन कुछ भी 
सुनाई नही हुई । आखिर वेचारा हार कर घोडी और बछडे को लेकर 
उन्हें चराने जगल में जाने लगा अपनी किस्मत को रोने लगा । 


एक दिन एक तोते ने आकर मनुष्य-वाणी से उसका दुख पृठा । बेचारे मे 
रोते हुए अपनी कमे कहानी सुनाई । तोते ने कहा--हैं तेरा 
न्याय करवा दू भा, तू मेरे शरीर को काला कर दे । उसने काजल आदि 
से उसका (गर्दन और चोच को छोडकर) सारा शरीर काला कर विया । 
तोता राजदरवार मे पहुचा । क्ृष्णवर्ण देखकर राजा विस्मित हुआ और 
पूछने लगा । 


राजा--पक्षिमघ्ये शुक श्रेष्ठ, त् प्रति प्ष्ट्वातु नूप । 

नीलकण्ठ रक्तचज्चुः, कथं क्ृष्णं बपुस्तव ? 
पक्षियों मे श्रेष्ठ तोते से राजा ने पूछा-- शुकराज ! तेरी गन नीली है 
ओऔर चोच लाल है, फिर शरीर काला कैसे हुआ ? 


तोता--समुद्र पु गतस्तत्र, वह्लिज्वाला प्रवततेते । 
तया दग्धमिद गान, राजन ! तेनास्ति क्रृष्णकम्‌ । 
राजन्‌ ! में उडता-उडता एक बार समुद्र मे चला गया वहा अग्निज्वाला 
से जलकर भेरा घरीर काला हो गया । 
राजा-रे ! रे ! पश्षि-दुराचारि-ननृत भाषसे क्रवम ? 
समुद्र पु कुतों वह्नचि कुतो ज्याला प्रवतते ? 
अरे ! दुराचारी पक्षी ! क्यो घठ बोलता है ? समुद्र में कहा त्ती आग 
कर कहा उसकी ज्यालाः । 
लोता--प्रसूति ह्यश्विनी वत्स, कामचेनुस्तुरगमम्‌ । 
अन्यायब्रथिलो राजा, यवा राजा तथा प्रजा ॥ 


नोवा भाग दूसरा कोष्ठक १२६ 


राजन्‌ | जहा गाय वछेडे को और घोडी बछडे को पैदा करती है, वहा 
असभव कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योकि तुम्हारे जैसे अन्यायी 
राजा के राज मे जैसा राजा है, वँसी ही प्रजा है। 
राजा चौंका और उन दोनो मित्रों को दचुलाकर उनका न्याय किया । 
--पभाचीन सग्रह से 
५ किमत्र चित्र यदि कामसुभू -- 
व्‌ त्तस्थितस्याधिपते प्रजानाम्‌ । 
--रघुवश 
चरिश्रवान राजा की प्रजा को यदि पृथ्वी मनइच्छित फल दे तो कोई 
आश्चर्य नही । 


है 


छह शए 
ध्ी 


श्र राज्य 


१ राज्ञ प्रथ्वीपालनोचित कर्म राज्यम्‌ । 
-“नीतिवाय्यामृत ५॥४ 


राजा पृथ्वी की रक्षा के योग्य कर्म--पाद्गुण्य (सधि, विग्रह, यान, भासन, 
सश्रय और ह घीमाव) को राज्य कहते हैं । 


२ सरकार जनशक्ति का छोटा-सा अंश है । --पिनोवा 

३ सत्ये राज्य प्रतिष्ठितम्‌ । --अध्यात्मरामायण 
राज्य सत्य मे प्रतिष्ठित होता है । 

४ राजरीत आवीै जठे राज आयो रैवे। --राजस्थानी फहावत 


तीन प्रकार के राज्य --- 

१ कुराज्य--जहा शोर-गुल कम और दु ख ज्यादा हो । 

२ स्वराज्य--जहा शोर-गुल ज्यादा और दु ख कम हो । 

३ सुराज्य--जहा न ज्यादा शोर-ग्रुल हो और न ज्यादा डु ख हो । 
६ राज्य के त्तीन अग--- 

अन्न, फौज और प्रजा का विश्वास । --फन्प्यूशियस 
७. राज्य के आठ मंग--- 
स्वाम्यमात्यइच राप्ट्र' च दुर्ग कोझों वर्ल सुहृत, । 


राज्याज़ानि प्रकृतव,  पौराणा श्रेणयोशपि च॥। 
--छितोपदेश ३।१४३ 


४. स्वामी २ मत्री ३. शाप्ट ४ क्िता ४ कोश ६ सेना ७ मित्र 
८ पृ"वासियों के समृह--थमें राज्य 7 आठ अगर हैं । भर 


१३०९ 


श्र स्राज्य (अच्छी सरकार) 


१ अच्छी सरकार वह है, जो प्रभावशाली हो। प्रभावशाली तब होगी, जब 
उसके पास जनता के लिये भोजन का प्रवन्ध, अस्त्र-शस्त्र और उसके प्रति 
जनता का विश्वास होगा। 
विपत्ति के समय सच से पहले अस्त्र-शस्त् का त्याग करना और फिर 
भावश्यक हो तो भोजन का भी त्याग कर देना कितु प्रजा का विश्वास 
कभी न खोना चाहिए। 

-- कागप्यूत्सी 

२ रामराज्य का चित्र -- 


देहिक दंविक भौतिक तापा, 
रामराज्य नहिं काहूृहि व्यापा। 
सब नर करहि परस्पर प्रीति, 
चलहि सुधर्म-निरत श्र्‌ ति-रीति। 
वर न करहि काहु मन कोई, 
राम प्रताप विपमता खोई। 
नही दरिद्र कोड दुखो न दीना, 
नाहि कोउ अवुघ सुलक्षण हीना। 
--रामचरितमानस 
३ चाहे सोनो उछालता जावो । 
--दाजस्थानों फहाचत 
कक 


२७४ कुराज्य 


१ वर न राज्य न कुराजराज्यम्‌ 
““चाणवयनीति ६।१३ 


राज्य का न होना अच्छा है कितु दृप्ट राजा का राज्य होना अच्छा नहीं। 
२ कुराजराज्येन कुत प्रजासुखम्‌। 

--चाणक्यनीति ६१४ 
दुप्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहा । 


३ लूण कपूर गिणे इक आगर, 
गुणी निगुणीय पर्डा नहिं जाहर । 

कायर-सूर सबे इकसे, 
अकुलीन-कुलीन अजाहर नाहर । 

शाहुरु चोर न जान पड़े, 
अतिलीक-अलीक की ठीक न ठाहर । 

कोन पे जाय के कीजें पुकार सो, 


जा दरवार मे दुब नवाहर। 
--भाषाश्लोकसागर 


४ अन्याय नगरी, अल राजा। 
टके सेर भाजी, टर्क सेर खाजा । 

--रॉजघ्यानी फहावत 
पोपधाई का राज्य--पुर शहर (उदयपुर) मे राजा पोपसिहजी राज्य 
करते वे । वहा ढके सेर भाजी और टके सेर साजा मिलते थे । विहार 
घारते-करते गुरूशिप्य वहा आए । भिक्षा में अच्छा भोजन मिला । लोचुप 
होकर मिप्य वह्ढी रहने लगा । भुर ने वहा नहीं रहने के लिए काफी 


श्श्र 


नंद 
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कहा कितु हठीला शिष्य न माना तव विवश गुर भी वही रहे | सरस 
भिक्षा मिलने से दोनो के शरीर काफी ताजे-मोटे हो गए। चोमासे में 
अधिक वृष्टि हुई भौर दीवार गिरने से एक आदमी मर गया । दरवार 
जुडा एव पोपसिहजी ने निर्णय दिया कि सेठ की दीवार से आदमी मरा 
है, अत उसे शूली चढा दो ! 


सेठ ने अपील की--महाराज ! मैंने तो मिस्तरी को पूरे पैसे दिये थे। 
उसने दीवार कच्ची क्यो बनाई ? 

राजा--हान्‍हा | मिस्तरी को चढाओ छूली पर 

मिस्तरी--मजदूर ने गारा पतला कर दिया, इससे दीवार कच्ची रह गई। 
अत दोप तो मजदूर का है । 

राजा--हा मजदूर ही दोपी है, उसे चढ़ा दो शूली पर । 
मजदूर--पखालिये ने पानी ज्यादा डाल दिया एवं मेरे पास सूखी मिट्टी 
नहीं थी । अत गारा पतला रह गया | इसमे मेरा क्‍या दोप ? 
राजा--अच्छा ! जाओ पंरखालिये को झूली पर चढाओ, छठसी का सव 
दोप है । 

प्यालिपा--राजन्‌ ! मैं पानी डाव रहा था, उस वंबत सेठ की बहू 
रमझम-रमझ्म करतो हुई निकली, मैं उस देखने लगा--इघर पानी ज्यादा 
पट गया । बव मैं बया करू ? 

राजा--जबच्छा सेठ की वह को शूली पर चढ़ा दो, उसने ऐसे जेवर क्यो 
पहने, जिससे मनुप्य वी हत्या हो गए। 

सेठ ->राजन्‌ | मेरी बहु का धया दोप ? दोप उस सुनार का है, जिसने 
ऐस जेंव: घड़े । 

राजा-हा-टा  सुनार दोपी है, झस चदासलो शूली पर ॥ 

सुनार--राजन्‌ | दोप मेस नहीं लोहाए था है, उत्ती ने हमार औजार परदे 
है | _म चाहे दितना ही प्रथत्त करें, लेवर रमप्तम-रमपस्तनम किये घिना 
नही चहते । 


हरे ववक्‍तृत्वकला के बीज 


राजा--ठीक-ठीक ! मूल दोषी लोहार ही है, उसे चढाओ जल्दी श्ली 
पर । 


एक ग्रामीण लोहार शहर मे आया ही था, उसे सिपाही पकड लाए। 
उसको बात का कुछ भी पता नहीं था । वह मृत्युभय से कापने लगा । 
आखिर लोगो के समझाने पर वोला--स्वामिन्‌ यद्यपि मैंही गुनाहगार हूं 
लेकिन दुबला-पतला हूँ अत शूली माता मेरे से तृप्त नही हो सकेगी । 


राजा--अच्छा ' ऐसी वात है तो जाओ शहर में जो भी ताजा-मोटा हो, 
उसे पकडकर शूली चढा दो । 


सिपाहियो ने उसी चेले को आ पकडा, जो माल खाकर मोदा-ताजा वन 
रहा था। वह रोता-विलखता ग्रुरु के पास आया और भविष्य में आपकी 
आज्ञानुसार चलू गा, यह प्रण करके प्राण-भिक्षा मागने लगा । 


कृपालु गुरु शिष्य सहित शूली के निकट पहुचे एवं एक-दूसरे को घधवका 
देकर कहने लगे कि मैं चढ गा शूली पर। राजा मे धवकम-धक्‍की का 
कारण पूछा । गुरु ने कहा--इस समय पल, बेला एवं लग्न इतने श्रेष्ठ 
है कि जो भी इस शूली माता की गोद में वठेगा, वह सदेह स्वर्ग में पहुंच 
जाएगा । 


राजा--यदि सदेह स्वर्ग मिलता है, तब तो घशृली चढेंगे खुद हम | बस, 
मूर्ख राजा शली चढकर मर गया। उसी दिन से पोपरसिहजी का नाम 
पोपांवाई हो गया और मूर्ख राजा के राज्य को पोपावाई के राज्य की 
उपमा लगने लगी, अस्तु ! 


० एक बार दो व्यापारियों मे काली मिर्च का सौदा हुआ । मिर्चे कुछ तेज 
हो गईं। व्यापारी उल्दी पायली से नापकर देने लगा। ग्राहक सुल्दी 
पायली से लेना चाहता था। आखिर दोनो राजदरबार में पहुपे। 
प्रोपसिहजी ने निर्णय दिया कि तेरी उल्टी गई और इसी सुल्टी गे 
जाओ, झाही पायली से भरकर माप लो 7 ग्राहक बोला हुजूर  भीट 
पर नो एक दाना भी नहीं झहर सकेया । पीपरसिहजी ने कहा--चस, चेंध 
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जामो चुपचाप ! जो कुछ कह दिया, वही ठीक है । यह दृश्य देखकर 
एक कवि ने कहा--- 
पोपाबाई रा राज मे, पूरो घोर अघार।॥ 
ऊधी सू घी छोड के, आडी भरो गिवार | 
नव पेठे-तेरह लगवाड-- 
मालिन वेचने को नव पेठे लेकर बेठी-- 


(१) दीवान, (२) फोंतवाल, (३) पुरोहित, (४) तहसीलदार,(५) थानेदार, 
(६) जमादार, (७) चोहटिया, (८) न्यायाधीश, (६) घकील--ये सच 
ऋमश बाते गये और एक-एक फल उठाते गये । माल सारा उठ गया, 
पैसा किसी ने नहीं दिया । फिर नगरसेठ, वैद्य आदि चार ग्राहक और 
आये एवं पेठा न मिलने से मालिन की साडी एवं गदहे को भी खींचने 
लगे । तव मालिन ने कहा--यहा तो नव पेठो पर तेरह लगवाड हैं । 


बुरी सरकार के शासन में अच्छे स्त्री-पुरुपो के लिये जेल को छोडकर 
और कोई भी न्‍्यान नहीं रहता । 
>>गाधोी 


कोई यहा प्रवन्ध नही हैं, 
मलोचना लोच से खाली, 
अब मजाक में मजा न मम है । 
मत्ता में सत कहा रहा है, 
निर्फ अहम्‌ में हम ही हम है । 
--हिन्दुम्तान, ४डे जुलाई, १६६६ 
अल्ला री मा रो चालीसो ! 
ऊठ खुठाव र गयो डामीज । 
काम करे ऊधोदास र जोम जाव॑ माघोदास । 
घोड़े ही वेगा चटावे र गये ही वेगा चढावे । 
घोटो दोड-दौट मरे र, सवार री हंस ही को पूरीर्ज नी । 
--+राजस्पानी फहादर्ने 


१३६ वकतृत्वकला के बीज 


१० राणी रुए रोटला ने अने गोली खाए गोल । 
--ग्रुजराती कहावत 
११ अपृज्या यत्र पज्यन्ते, पृज्याना तु विमानता । 
श्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, दुर्भिक्ष मरणं भयम्‌ ॥ 
--पम्चतत्न ३१६१ 
जिस राज्य में अपूज्यो का पुजन गौर पूज्यो का अपमान होता है, वहां ये 
तीन बातें अधिक होती हैं--दुर्भिक्ष, मरण और भय । | 


१२ कादा खाघा कमंघजा, घी खाधो गोलाह | 
चूरू चाली ठाकरा ! वाजंतां ढोलाह ॥ 
-- राजस्थानी दोहा 
१४ गोला घणा नजीक, अमरावा आदर नही । 


तिण ठाकर ने ठीक, रण में पडसी राजिया ! 
--सतोरठासग्रह 


२५ अराजकता 


१ नाराजके जनपदे, स्वक भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव जना नित्य, भक्षयन्ति परस्परम्‌ । 

--वाल्मोकिरामायरण 
विना राजा के देश में किसी की कोई वस्तु अपनी नहीं रहती | मछलियों 
की भाति सव लोग सदा परस्पर एक-दूसरे का भक्षण करते ही रहते है । 

२ नहिं।पति बहुपति निवलपति, पति कुमार पति नार । 
और पुरन की कहा चली, सुरपुर होत उजार। 
-- राजस्थानी दोहा 
है यत्र स्त्री यत्र कितवो, वालों यत्र प्रशासिता। 
तदु गृह क्षयमायाति, भागवों हीदमन्नवीत्‌ ॥ 
-+पच्चतन्ध ५।१०८ 
जहा स्त्री, कितव-धूर्त और वालक शासन करता है, वह घर नप्ट हो 
जाता है--यह घुक्राचा्यं वा कथन है । 





१३७ 


२६ स्व॒राज्य- प्रजातंत्र राज्य 


जनता के लिए जनता द्वारा सचालित--जनता की ही शासन-प्रणाली का 
नाम प्रजातत्र है । 

-+लिकत 
मैं प्रजातन्‍्त्र में इसलिए विश्वास करता हु कि वह प्रत्येक मनुप्य की शक्ति 
को उन्मुक्त करता है | 

->डुडरो विल्सन 
प्रजातत्र इस हढ विश्वास की आधारशिला पर स्वित है कि साधारण 


मनुष्य मे भी असाधारण कार्य करने की शक्ति निहित है। 
--हैरी इमर्सन फासडिस 


अविश्रमों लोकतन्ब्राधिकार । 
--अभिन्ञानशाकु तल 


प्रजातन्त्र-शासन हमेशा प्रगतिशील दह्वोता है । 


कोई भी सरकार प्रवल विरोधीदल के बिना अधिक दिन टिक नहीं 


सकती । 
--डिजराइली 
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२७ राष्ट्र-देश 


१ पश्ु-धान्य-हिरण्यसम्पदा राजतें इति राष्ट्रम्‌ । 
--नीतिवाक्यामृत, १६१ 


देश, गाय-मैंस आदि पशु, गेहु-चावल प्रभूत अन्न एव हिरण्प-सुवर्ण बादि 
धन-सम्पत्ति से श्लोभायमान होता है, इससे इसकी पराष्ट्र' मज्ञा है । 


२ भतु द॑ण्ड--कोशर्व[द्धि दिद्वती ति देश । 


--नीतिवादयामृत, १५।२ 
यह स्वामी को सैन्य और कोप वी वृद्धि देता है, अत इसवी दिण' सल्ना है । 


हि 
३ श्रीव॑ राष्ट्रम्‌ । 
--शतपचत्नाह्मण, ६।७॥३।७ 


लक्ष्मी--धन से ही राष्ट्र चलता है । 
४ क्कुराजान्तानि राष्ट्राणि । 


--चुभापितरत्नसखण्टमजूपा 
बुरा राजा राष्ट्र का नाग कर देता है । 
छ्े 
इ३६ 
75 


श्८ दुर्ग-किला 


१ न गजाना सहस्नेण, न लक्षेण च वाजिनासू । 
तथा सिद्ध्यन्ति कार्यीण, यथा दुर्गप्रभावत ॥६३॥ 
विपहीनो यथा नागो, मदहीनो यथा गज । 
सर्वेपा वश्यता याति, दुर्गहीनस्तथा नुप ॥६५॥ 
एक: शत योधयते, प्राकारस्थो धनुघर । 
शत सहस्लाणि तथा, सहस्न लक्षमेव व ॥६७॥ 
दुर्गाणि राज्ञा कार्याणि, सजलानि हृढानिच । 
द्रव्यममन्त॑ च तेप्वेव, स्थापनीय प्रयत्नत ॥६८॥ 

+सुभापितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १४६ 

हजार हाथियों से और लाख घोडो से जो काम सिद्ध नहीं होते, वे एक 
दुर्ग से सिद्ध हो सकते हैं ॥६३॥ 
दुर्गंहीन राजा--विपहीन सपपं और मदहीन हाथी की तरह हरएक दुश्मन 
के कायू मे भा जाता है ॥६५॥ 
दुर्ग पर रहा हुआ एक धनुर्धर सी सुभटो से, सौ हजार सुभटो से भौर 
हजार लाख सुभटों से युद्ध कर सकते है ॥६७॥ 
इसलिए राजाओो को चारो तरफ जलवाले एव सुहृढ़ दुर्ग बताकर उनमें 
अन्न व दूसरी समस्त युद्ध की सामग्री स्थापित करनी चाहिए ॥६पघा। 


६४० 


२६ राज्यकांप-खजाना 


१ कोणो हि भूपतीना जीवन, न प्राणा- ५॥ 
क्षीणकोशो हि राजा पौर--जनपदानन्यायेन ग्रसत्तें, ततो राष्टू- 
गन्यता स्थात, ॥६॥ 

“+नी तिवाक्यामृत्त, २१ 

वास्तव में कोप ही राजाओं का जीवन है, प्राण नहीं ॥५॥ 
कोपविहीन राजा देशवासियों के निर्दोप होने पर भी उन्हे अन्याय से 
दण्डित कर जुर्माना मादि द्वारा उनसे प्रचुर घनराशि ग्रहण करने को 
सतत प्रयत्नशील रहता है। फलस्वरूप अन्याय से पीडित प्रजा वहाँ से 
भाग जाती है, जिससे राज्य में शून्‍्यता हो जाती है । 

२ नियोगिपु लक्ष्मी क्षितीश्वराणा द्वितीय” कोश । 

-+नीतिवाक्यामृत, १८६७ 
अधिकारियों की सम्पत्ति राजाओं का दूसरा सजाना है। पयोक्ति सकट 
पड़ने पर उनके काम जा जाती है । 

३ अतिव्ययोध्नवेक्षा च, त्थाजनमघमंत । 
पोपण दृरतस्थान, कोपव्यसनमुच्यतें ॥। 
अधिक व्यय करना, देख-रेथ ने करना, सनच्याय से प्राप्त करना तथा 
दृरय सस्या के पोषण में ऊयाना--ये चार कोप शा नाण फरने 
वाले है । 


३० बल-सेना 


१ सेना के चार अग है--हाथी, घोड़े, रथ और पायक--पैदल सुभट । 


२ वबलेपु हस्तिन प्रधानमज्गज स्वैरवयवैरण्टायुघा हस्तिनो भवन्ति। 


कर 


+>मीतिवादयामृत २२२ 
चतुरज़ज सेना में हाथी प्रधान माने जाते हैं, क्योकि वे अप्टायुध हैं अर्थात्‌ 


वे अपने चारों पैर, दो दान्त, पूछ और सू ड रूप भाठ शस्त्रों से युद्ध मे 
शत्र्‌ ओ का विनाश करते हुए विजयश्नी को भ्राप्त करते हैं । 


अद्ववलं सैन्यस्य जद्भम प्रकार । 
--मीतिवाक्यामृत २२।७ 


घोडो की सेना चतुरज्ध सेवा का चलता-फिरता भेद है, क्योकि वे अत्यन्त 
चपल व वेग से गमन करने वाले होते हैं । 

अश्व के ६ उत्पत्तिस्थान (जातिया) है-- 

(१) ताजिका (२) स्वस्थलाणा (३) करोखरा (४) गाजियासा 
(५) केकारवा (६) परुष्ठाहारा (७) गाव्हारा (८) साडुपारा 
(६) सिन्धुपारा । 

सेनिक के तीन आदर्शे-- 

(१) भुदठोबन्द--किसी के सामने हाथ न पसारे । 

(२) कमरवन्द--देशरक्षा के लिये सदा तत्पर रहे । 

(३) लगोटवन्द--चरित्र का पक्का हो । 

स्वयमनवेक्षण, देयांगहरण, कालयापना, व्यसनाप्रतीकारों, विश्वेप- 


विधावसभावन च तस्य विरक्तियारणानि ! 
+नौतिवादयामृत, ३९१७ 


श्र 


नोवा भाग दूसरा कोष्ठक श्ड्रे 


राजा के निम्नलिखित कार्यो से, उसकी सेना उसके विरुद्ध हो जाती है--- 
स्वय अपनी सेना की देख-रेख न करना, सैनिको को देने योग्य वेतन में 
से कुछ भाग हडप लेना, आजीविका के योग्य वेततव को यथासमय न 
देकर विलम्ब से देना, उन्हे विपत्तिप्रस्त देखकर भी सहायता न करना 
और विशेष अवसरो (पृत्रोत्पत्ति, विवाह व त्यौहार आदि खुशी के मौको) 
पर उन्हें घनादि से सम्मानित न करना । 
६ अक्षौहिणी सेना-- 
गज इकबीस हजार, आठ-सो सत्तर गज ही। 
रथ इकवीस हजार, आठन्सी सत्तर रथ ही । 
एक लाख नव सहस, सुभट नर-सेना नायक । 
तिण ऊपर शत तीन अधिक पच्चास सुपायक | 
सोहत तुरग पैसठ सहस, छुव सौ दस फिर और लिय । 
इह॒विध अभग चतुरंग दल, अक्षोहिणी परमाण किय। 
-- भाषाश्लोकसागर 


(कौरवों के पास ग्यारह एवं पाँडवों के पास सात वक्षोहिणी सेना थी ।) 


७ ४५६ देशो फी सेना और उत्त पर १६॥ एपरव रु० चापिक छर्च--चिएव के 
५६ राप्ट्ू्‌ प्रतिरक्षा पर प्रतिवर्ष १६ खरव ५० बरब (१,६५,००० 
फरोड) रु० घर्च कर रहे है। यह सूचना युद्ध अध्ययन इन्स्टीट्यूट वी 
अन्तिम रिपोट (१६६८-६६) में दी गई है । इस राशि में प््रिवाण 
अफ्रीकी, लेटिच #मरीकी, रहृष्णमापरीय तथा अटलाध्टिया राज्यो-- 
फारस थी याडी के सुल्तानों तथा और भी ज्षोए देशों वा सैनिक व्यय 
शामिल नहीं है । 


एन ५४६ देगो शी सेतालों मे २,८८,७५,००० सैतिया है तथा उसरे पात्त 
४५६६० सेनिद् विमान हं | 

१३ फम्युनिस्ट देगो गी सैनिग्शलि ६४ परश्िदिषती शाष्ट्री (ग्वेप्ट 
जमंनी, फ्रास सादि से लधिक # रैशि। पदिलगी सप्यों या सविर्य्यय 
पग्युनिस्द देशों से दशयुना 0॥ हम्ूनिस्॑ ९ पास ६१,१४,४०० ' 


हक १) 
7 पर 


बे 


२४४ ववतृत्वकला के बीज 


सेनिक और १६,००० विमान है, जबकि पश्चिमी राष्ट्रों के पास 
६५,१६,६६० सैनिक हैं और ६,४४५ फौजी विमान हैं । सेण्टो और सी ए 
टो देशो (ब्रिटेन, फ्रास, तुर्की और अमरीका की छोडकर) के पास 
८,१३,४७० सेनिक है और ८८८ सैनिक विमान हैं । ः 


१६ निगुंट देशो (भारत, इ डोनेशिया, सयुत्त अरब गणराज्य और युगो- 
स्‍लाविया आदि) के सैनिको की सखझ्या ४०३४,४०० है और इनके पास 
३,६४७ विमान हैं। इन देशो का फौजी खर्च ४,५८२ करोड ० है । 
भारत का फौजी खर्च दस अरव रुपये है । 


चार देशो का (जापान, द० कोरिया, स्पेन, ताइवान) जिनका अमरीका 
से रक्षा समझौता है, सैनिक खर्च ६०० करोड २० है। इनके पास 
१७,०३,००० सैनिक और १,३६० विमान है ! कम्बोडियां, लाओस व 
द० विएटनाम का फौजी खर्च १७८ करोड रु० है । इनके पास ६,३४,००० 


सैनिक और २२० विमान हैं , 
--हिन्दुस्तान, ३१ मार्चे 


३१ शस्त्र 


१ दसविहे सत्ये पन्‍नत्ते, त जहा--+ 


सत्यमर्गी विस लोण, सिर्णेहों खारमबिल । 
दृष्पउत्तो मणो वाया-काया भावों थ अविरई ॥। 
--स्थानाग १०॥७४३ 


जिससे प्राणियों की हिसा हो, उसे शस्त्र कहते हैं । वे शस्त्र दस प्रकार 
के बताए गए हैं-- 


(१) भग्नि--यह अपनी जाति से भिन्‍न विजातीय-अग्नि की अपेक्षा 
स्वकायशस्त्र है मौर पृथ्वीकाय, अपूकाय आदि की अपेक्षा परकाय शस्त्र 
है । 
(२) घिप- स्थावर और जगम के भेद से विय दो प्रकार का है । 
(३) लवखण--भनेक प्रफार का नमक । 
(४) स्नेह -तेल, घी आदि स्निस्ध पदार्थ | 
(५) क्षार - राय-चूना जादि । 
(६) ज्म्ल--काण्जी आदि एक प्रकार का यट्टा रस, हरे शाक वर्मरह 
में डालने से घह अधित्त हो जाता है। (ये छ द्वव्यशब्त्र हैं एव गेप चार 
भाव शस्प् हैं ।) 
(७) दुष्प्रयुक्त _न-- हिंसा आदि से प्रयुक्त सन 
(5) दुष्प्रयृक्त मचत--हिसा थादि में प्रयुक्त बचा । 
(६) दृष्प्रमक्त शरीर--हिसा आादि मे प्रदत्त शरीर । 

(६१०) अधिरति-- विसी भवार छा प्रत्याटयात ने भरना अप्रस्याग्यान या 
झपिरति हहलाता है । 
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ववक्‍तृत्वकला के बीज 


चार प्रकार के शस्त्र--(१) पाणिमुक्त (२) यन्त्रमुक्त (३) अमुक्त 

(४) मुक्तामुक्त । 

(१) पाणिमुक्त--शक्ति आदि | , 

(२) यम्त्रमुक्त--तीर बादि । 

(३) अम्ुक्त--छरी, कटारी, तलवार आदि 

(४) मुक्तामुक्त--लाठी आदि । 
--अधभिधानचिन्तामणि ३।४३८ 


लाठी के गुण--- 


लाठी मे ग्रृण बहुत है, सदा राखिये सग। 
ऊडा पानी अथग जल, तहा वचावत अंग | 
तहा वचावत अगर, भपट कुत्ता कु मारे। 
घर मे नार कुनार, ताहि कु लदठ सुधार । 
कहै गिरधर कविराय, मित्र कु लिखणी चिट्ठी । 
छोड ढाल-तलवार, हाथ मे रखणी लदठी | 


डडा पीर है विगडिया, तिगडिया दा । 
--पजाबी फहावत 


आधुनिक युग फे सहारक अस्घर-- 


इन्टर काटीनेंटल वेलिस्टिक मिसाइल (आई० सी० बी० एम०) इस ग्रुग 
का सहारक अस्त्र है। यह बदी दूर (५,००० से १०,००० मील) तक की 
मार, मार सकता है | तोप का निकला गोला जिस माग से जाता है, 
उसी से यह भी जाता है। इस कारण इसकी वैलिस्टिक विस्फोट कहती 
हैं । इसकी गति १०,००० मील प्रति घटा हैं। २६ अगस्त १६४७ को 
रस मे सफततापूर्वकू यह रॉकेट चलाया था। इस नूतन आविष्कार से 
पण्चिमी जगत का हुदय दहूल गया । अमेरिका ने रसके जवाब में इल्दर- 

मीडिएट रेज वैलिस्टिक मिसाइल' तैयार किया है । 
--विश्वजञान फोप 
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न्ती 


शस्म्रों पर प्रतिवर्ष १४,६०० फरोड रु० ध्यये--- 


जनेवा, २६ फरवरी (यून्यू) विश्व मे शस्न्रस्पर्धा पर प्रतिवर्ष १४,६,०० 
करोड र० खर्च किये जा रहे हैं। उक्त सूचना निरस्नीकरण सम्मेलन में 
सयुक्तराप्ट्रमहासचिव श्री कुर्ते वाल्दहीम ने दी । 

उन्होंने बताया कि रूस तथा अमेरिका के पास इतने परमाणु-आयुध है 
कि इनसे वे न केवल एक-दूसरे को अपिनु सारो मानवजाति को नप्ट कर 
सकते हैं । 

-- नवभारत २ मार्च, १६७२ 
तीर - निशाने पर लग जाय उसे ही तौर वहते हैं--चतुर निश्वानेवाज 
तीर चलाने से पहले निश्वाना अच्छी तरह मसाघता है । 

--घोस्ता 


सर्वोत्तिमशस्त्र --- 

बादशाह ने पूछा-- शस्त्र कौनसा वटिया ? सभासदों ने यधथादुचि शस्त्रो 
फे माम लिये । वीरवल ने समय को सर्वोत्तम शम्ध कहा । बादशाह ने 
सबूत भागा | बीरबल ने कहा--मौऊा बाने पर सदूत दू गा। कुछ समय 
के घाद एकदिन वबीरवल फाचहरी जा रहा था । सामने से सदोन्मत्त हाथी 
आजा पहुंचा | वीरवल ने एक सोए हुए कु्त क्रो घुमागर हाथी के सिर 
पर दे मारा । हायी चौंका लौर रास्ता छोडपर भाग गया। बीरबल 
नें कचहरी पह्चकर सारा हाद पुनाते हुए बहा-देखिये हजूर ! 
समय पर झुत्ता ततवार वन्दूफ से भी वढिया शस्त्र बन गया। अतः 
सर्वोत्तिम शम्प्र “प्मय' ही है । 


| 
छः 


३२ युद्ध (युद्धनिषेध) 


१ युद्ध विनाशविद्या का नाम है। 
“जोन एस० सी० एचट 
२ संग्रामो वे ऋरम, सग्रामे हि ऋ्र॑ क्रियते । 
+-शत्तपय ब्राह्मण १।२।५१६ 
सम्राम क्रूरता का रूप है, क्योकि सम्राम में ऋर फर्म किए जाते हैं। 


हे ससार मे आजतक अच्छा युद्ध और चुरी शाति कभी नही हुई । 


-+फ्रंकलिन 
४ युद्ध में सत्य की हत्या सबसे पहले होती है। 
--अप्रेजी कहावत 
५ युद्ध निषेघ-- 
(क) युद्ध करना गलत है, युद्ध के लिए सेना खडी करना गलत है 
--फांगपयृत्सी 


(ख) युद्ध करना गलत है, सेना मे भरती होना गलत है, सेनापति अप- 
राघी है, किसी प्रदेश पर लोगों की इच्छा के बिना कब्जा करना गलत 
है! 
“-मेनशियस (कागपय्ृत्ती का अनुयायी) 
(ग) हथियार चाहे जितने नवकासीदार हो, वे सुख के साधन नहीं हो 
सकते । हथियार अशुभ के सूचक हैं। ज्ञानी पुरुष उनवा प्रयोग नही 
फरते । लाचारी की वात दूसरी है । 
--ताओपनिपद ३१ 
(घ) पुप्पयुद्धमपि नीतिव्दो नेच्छन्ति, कि पुनः शस्त्रयुद्धम्‌ । 
“+नीतिधाय्यामृत ३े२।३० 
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नीतिज्ञपुरुप फूलों से लडना भी पसन्द नही करते, फिर शस्त्र वी तो बात 
ही कहा ! 
(ड) सामसाध्य युद्धसाध्य न कुर्यात्‌ । 
++नीतिवाद्याम्ृत ३०१३५ 
शान्ति से वन सकने वाला कार्य युद्ध से सिद्ध मत करो | 
(च) साम्ना दानेन भेदेन, समस्तैरथवा पुथक्‌। 
साधितु प्रयतेतारीनू न युद्ध न कदाचन ॥। 

--हितोपदेश ३॥४० 
मीठे बचन से, धन देकर और तोड-फोड करके, इन तीनो उपायो में एक 
साथ ही अथवा अलग-अलग, शत्रूओं को वश करने वा यत्न करना 
चाहिये, पर युद्ध से कभी नही । 


के 
>> ही “>72:22 
- रे लि 44 


ग.7048॥ ४ 


३३ युद्ध से पहले विचारणीय बातें 


१ चपलोौ किल शूराणां, रणे जय-पराजयो | 
--छथासरित सागर 


संग्राम में शूर-सुभटों की जय-पराजय अस्थिर रहती है । 


२ विचित्रा हि रणे गति । 
-- त्रिषष्ठि शलाकापुणधचरित्र ४१ 
संग्राम की गति विचित्र है ! 


३ समस्यासमेन सह विग्रहे, निश्चित मरण, जये सदेह । 
-“नीतिवाक्यामृत ३०६८ 


असमान के साथ युद्ध करने से मरना निश्चित है, विजय में सदेह है । 
४ बुद्धियुद्ध न पर जेतुमशक्त शस्त्रयुद्धमुपक्रमेतू । 
++नीतिवाबयामृत २१॥३ 
बुद्धि के युद्ध से न जीत सकने पर शस्त्रयुद्ध करना चाहिए । 


४ ने यथेपव प्रभवन्ति यथा प्रज्नावता प्रज्ञा 
--मीतिवाक्यामृत २१२ 


तीर उतना काम नही कर सकते, जितनी बुद्धिमातों की बुद्धि । 
६ मित्रामात्यसुहद्वर्गा, यदा स्यृद्द ढभक्तय । 


शत्रूणा विपरीताइच, कर्तंव्यो विन्नहस्तेदा ॥ 
--हितोपदेश ३६१५ 


मिप्त, सन्‍्त्री और अपने लोग, जब हृह लुभनिन्तक हो ओर घपषओ के 
विपरीत हो, तब युद्ध करना चअहिए । 
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७ भूमिरमित्रं हिरण्य वा, विग्रहस्य फलत्रयम । 
नास्त्येकमपि यद्य पा, विग्रह न समाचरेत्‌ ॥ 
--पञ्चतन्न्न ३३१५ 
युद्ध के तीन फल हैं--मूमि, मित्र और घन की प्राप्ति। जहाँ इनमे से 
एक भी फल न मिले, वहा युद्ध नही करना चाहिए । 


झ यत्रायुद्ध ध्रूव मृत्यु -युंद्धे जीवितसशय' | 
तमेव काल यूद्धस्थ, प्रवदन्ति मनीपिण-॥ 

--हितोपदेश २।१७० 
जिस समय, युद्ध के नही करने में मृत्यु का होना निश्चय हो, और 
बुद्ध में जीने का सदेह हो, उसी काल को पडित लोग युद्ध हा समय 
कहते है । 

8६ पडवे पोढताह, करडावण हर कोइ करे । 


धारा में धघमताह, आसू आबे ईलिया ! 
-+-सोरठा-संग्रह 


३४ युद्ध के कतिपय नियम 


१ न च हन्यात्‌ स्थलारूढ, न क्लीव न क्ृताण्जलिम । 
न मुक्तकेश [नासीन, न तवास्मीति वादिनम्‌ । ६१॥ 
न सुप्त न विसन्‍ताह, तने नग्न न निरायुघधरम्‌ । 
नायुध्यमान पश्यन्तं, न परेण समागतम्‌ ॥६२॥ 
++मनुस्मृति, अध्याय-७ 
स्थल पर खडे हुए, नपु सक, हाथ जोडने वाले, खुले केण वाले, आसन 
पर बँठे हुए और 'मैं तुम्हारा हू' यो कहने वाले शत्रू को नहीं मारना 
चाहिए ॥६१॥ 
जो सोया हुआ हो, सन्‍नाह रहित हो, नग्न हो, शस्त्ररहित हो, युद्ध से 
विमुख केवल देखने के लिए आया हो, गौर दूसरे से युद्ध में जुटा हुमा 
हो, ऐसे शत्र_ को नहीं मारना चाहिए ॥६२॥ 
२ स्त्री-विप्र-लिड्ि-बालेपु, प्रहतंव्य न कहिंचित्‌ । 
प्राणत्यागेडपि सजाते, विश्वस्तेषु विशेषतः। 
>-पनच्चतन्न ४४० 
स्त्री, ब्राह्मण, साधु-सनन्‍्यासी, वालक और विश्वस्त व्यक्ति इन सत्र 
पर प्राण-त्याग का प्रसंग भा जाने पर भी प्रह्मार नहीं करना चाहिए | 
३ चरणेपु पतित भीतमशस्त्र च हिसन्‌ ब्रह्महा भवति। 
--नी तिवापयामत ३०७५ 


५ 


रो में पदते हुए, भगभीत एवं शस्पत्रहीन को मारने बाला ब्मप्राती 


मे 
है 


पे का नम 


कक 


३५. युद्ध का प्रोत्ताहन 
१ जये च लभते लक्ष्मी -म्‌ ते चापि सुरागना। 
क्षणविध्वसिन काया , का चिन्ता मरणे रणे ॥ 
--हितोपदेश २।१७२ 


विजय होने पर लक्ष्मी मिलती है और मर जाने पर देवागनायें प्राप्त 
होती हैं। ये शरीर क्षण-विनश्वर है, फिर समग्राम मे मरने वी वया 
चिन्ता ! 

समोत्तमाधर्म राजा, त्वाहृत पालयन्‌ प्रजा । 

सम निवर्तेत संग्रामात, क्षात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥पछ७॥ 
सग्नामेष्वनिवर्तित्व, प्रजाना चेव _पालनम्‌ । 

शुश्रूषा ब्राह्मणाना च, राज्ञा श्र यस्करं परम्‌ ॥5८॥ 

आहवेपु मिथोथ्न्योन्य, जिघासन्ती महीक्षित-। 


युध्यमाना पर णच्त्या स्वर्ग यान्त्यपराट्मुला ॥८5६।॥॥ 
-मनुस्मृति, अध्याय ७ 


*प्ज 


प्रजा का पालन करता हुेसा क्षा्रधम के अनुसार समवबल, अधिकाल 


या बमवल वाले राजा से युद्धांव॑ घुलाये जाने पर युद्ध सेमुहन 


मोठे ॥5७॥! 
युद्ध में पीठ ने दियाना, प्रजा का पालन कोर प्राह्मणों री सेयायें संजाओ 
के लिए परम कल्याणवारदा है धरू८॥ 


युद्ध में परस्पा एक्ड्रूसरे को सारने शी एच्छा धाने थाने औोर सम्पूर्ण 
एपक्ति लगादर लखने बाल राजा युद्ध मे गीठ ने दियात्ा सीधे न्याय को 
जाते हैं ॥5८॥ 
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है 


३ कक अत्य 
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४५४ वक्‍तृत्वकला के बीज 


३ यस्तत्र हन्यते देवि ! गजस्कन्धगतो नर । 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति, रणेप्वभिय्रुतों हतः ॥। 
रथमध्यगत्तो वापि, हयप्रष्ठगतो४पि' वा। 
हन्यते यस्तु संग्रासे, अक्रलोके महीयते ॥ 
स्वर्गे द्ृता प्रपृज्यन्ते, हन्ता त्वन्नव पृज्यते । 
हावेती सुखमेघेते हन्ता यद्चंव हन्यते | 
--महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय १४५ 
महादेव पार्वती से कह रहे हैं--देवि ' जो सम्राम मे हाथी की पीठ पर 
बंठा हुआ युद्ध के मुहाने पर मारा जाता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होता है । 
रथ के बीच में बैठा या घोडे की पीठ पर चढा हुआ जो वीर युद्ध मे मारा 
जाता है वह इख्लोक में सम्मानित होता है। मारें गये योद्धा स्वर्ग मे 
पूजित होते है, कितु मारने वाला इसी लोक मे प्रशर्तित हो जाता है । 
अत युद्ध में दोनों ही सुखी होते हैं ॥ जो मारता है वह, भौर जो मारा 
जाता है वह । 
४ युद्ध करने की अनिच्छा प्रकट करने पर अजु न से श्री कृष्ण ने कहा -- 
अथ चेत््वमिमं धम्य, सग्राम न करिष्यसि । 
तत स्वघर्म कीति च, हित्वा पापमवाप््यसि ॥३४॥ 
यदि तू इस घर्मयुक्त सयाम को नही करेगा तो स्वघर्म को और कीति वो 
खोकर पाप को प्राप्त हो जाएगा ॥२३४॥ 
» हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस । 
तम्मादत्तिप्ठ कौन्तेय | युद्धाय कृतनिश्चय ॥३१७॥ 
++गीता-अध्याय-२ 
अत युद्ध अरता तेरे जिए सब प्रकार से अच्छा है, वयोकि या तो मरमर 
स्वर्ग यो प्राप्त होगा अधवा जीवकर प्रथ्वी को भोगेगा, इससे है अजु न । 
युद्ध के लिए निम्बयबाजा शोकर प्ठा हो जा ! 
के 


३६ प्राचीन युद्ध के चित्र 


शरजाल - तिरस्कृतहृष्टिपथ, 
पथरोघसमाकुल - तीव्रभटम्‌ । 
भटकोटिविपाटित - कुंम्मितट, 
तटविश्रमहस्तिशरी रचितम्‌ ॥]॥ 
रचितप्रधितोरुसुहस्तिघट, 
घटनागतभीरुकृतात॑ रवम्‌ । 
रवपूरित-भ्रुध रहग्विवर । 
वरहेतिनिवारित-खिन्ननृपम्‌ ॥६॥ 
नृप भिन्‍नमदोदबुर-वैरिगण, 
गण-सिद्ध-नभश्चरघुण्टजयम्‌ | 
जयलम्पट-योघणर्तेशचटुल, 
चटुलाश्वमहख-विमर्दकरम्‌ ॥रै।॥ 
करमप्ट्सरीधविवर्णरथ , 
रथभगविवर्धित वोलवलम्‌ । 
वलशालिभटेरित-सिहनद, 
नदभीपणरवतनदी प्रवहम्‌ ॥४॥ 

--प्राद्रीनसप्रह से 
वह बुद्ध एतना भेयकर था फि बाणों की भव्मार के कारण कुछ नही 
दीस रहा पा और सारे मास बलशाली सुभटो दी आफीर्ण होने के 
कारण मिरद्ध थे । हजारो यौद्धाओं में हाथियों के समूह की नष्ट कर 
टाला था और ऐसा ला रहा था कि नदी का मद द्वाथियों के शरीर से 
उपचित हो रहा है ॥१॥ 


१२५ 


वक्‍तृत्वकता के बीज 


युद्ध-स्थल विशाल उरु वाले हाथियों की घटा से सकुल था। वहा भागे 
हुए कायर व्यक्तियों का आरत्तंस्वर गूज रहा था और वह पहाडो की 
गुफाओं से प्रतिध्वनित हो रहा था | अग्नि चारो ओर से घेर कर, सम्राम 
में खिन्‍त हुए नृपो को भस्मसात्‌ कर रही थी ॥२॥ 


राजाओ ने मद से उच्छु खल हुए अपने शत्रुओं को मार डाला, तव 
आकाश में विचरण करने वाले विद्याघरो ने जयनाद किया। वह युद्ध 
विजय की लालसा रखने वाले सैक़डो योद्धाओ से चपल और हजारों 
चंचल आखो द्वारा शत्रु के मान का विमर्दंत करने वाला था ॥३॥| 


राजाओ ने अपने हाथ से छोडे वाणो द्वारा रथों को विवर्ण (छिन्न-भिन्न) 
कर डाला । रथ टूटने के कारण सारे रण-ल्यल में कोलहल हुआ और 
शक्ति-शाली सुभटो ने सिहनाद किया। युद्ध ने बल पकडा और देखते-देखते 
रक्त की नदी भीषण कलरव करती हुई प्रवाहित हो गई ॥४॥ 


दुवसेन उदग्गन खग्ग समग्गन, 

अग्य तुरग्गन वर्ग लई ! 

मचि रंग उतगन दंग मतगन, 

सब्जि रनंगन जग जई | 

लगी कंप लजाकन भीरु भ्रजाकन, 

वाक कजादान हाक बटी ! 

जिम मेह असवर यो लगि अबर, 

चंड अडबर खेह चढी ॥१॥ 

फटरक्कि दिशान-दिशान बडे, 
बहरक्कि निशान उड़ विथरे | 

रसना अहिनाथक को निकसे कि, 
पराकल होलिय की प्रसरे । 


लौवा भाग । द्रसरा कोष्ठक १५७ 


गजघट ठनकिय भेरी भनकिय, 
रंग रन किय कोप करी । 
परवरान भनकिय वान सनकिय, 
चत्राप तनकिय ताप परी ॥२॥ 


धमचकक्‍्क रचकक्‍्कन लग्गि लचक्कन, 
कोलमचक्कन तोल कढ यों । 
पश्तरालन भाल खुमी खरतालन, 
व्याल कपालन साल बढयो । 
डगमग्गि शिलोच्चय श्र ग डुले, 
भगमग्गि कृपानन अग्गि भरी । 
वर्जि खलल्‍ल तबलल्‍नन हल्‍ल उमल्लन, 
भुम्मि हमल्‍लन घुम्मि परी ॥३॥ 

--+फरवि सुदंभल 
उछलते हुए अग्र भागवाली दोनों ही सेना के संनिको ने क्ृपाण दठाकर 
घोडे आगे वढाए, रणविजयी और सज्जित उन्नत हाथियों मे युद्ध मचाया । 
चीरो की ललबार सृुतवर लज्जिन होने वाले तथा 'नागने वाले फायर 
काँपने लगे | सजल बदतों के सहण आकाश में घूलि छा गई ॥१॥ 
दशों दिणभो में उटती हुई बडी और छोटी घ्वजाए ऐसी प्रतीन होने 
लगी, मानो! सेपताथ यी जिद्ा निकाल ही है। अथवा होली की 
ज्वाला निव रही है । हाथियों के घटो ठउनकार और भेरी (पन्दुभि) की 
ननऊार होने लगी । कवच कष्टियें बजने लूगी । घोटो के लोह बलरों 
की झनफार से बाणों के सनसााने से और घनुपन्‍टफार में अधररुता 
छा गई ॥2॥ 
पृथ्वी-पारण वराह, यूसू्टापर्सो मे छुक्ते लगा। किलने घोश्त से बागहए 
मचक साता है, मभि के लचयाो से इसफ़ा अदाजा सूग गया। यासर- 


श्ध्र८ वक्‍्तृत्वकला के बीज 


युक्त घोडो के भार और उनके चुभने वाली खुरतालों से शेपनाग के 
कपाल में दर्दे बढ़ गया । पर्वत हिलकर उनके शिखर डुलते लगे बौर 
जगमगाती तलवारों से बाग झड़ने लगी। उस हलल्‍्ले के बढ़ाव से 
तबलों के समान खालें (चमडी) वजन लगी और हमलो से प्रृथ्वी घूमने 
लगी ॥१॥ 
३ खज्ज आदि छत्तीस आयुधो से युद्ध करते हुए वीर सुघट-- 
लड रहे हैं खग' मुदूयर' मुशल' हास्त्री' वाण" से, 
जुड रहे है दंड” कीशल* चक्र" कुत' कृपाण”* से, 
गदा *छुरियां ' *लकुट ' “कस ' *करपत्र' *सेलल * * चला रहे, 
असिपत्र* ० अधंसुखी 5 भरुष्यु १* गाडीव*” खूब घुमा रहे । 
नाराच”* नाली" क्ष रमुखी” तोम र*"परछु* *कई ले गदा* | 
भिड रहे हैं वत्ञ*" भल्लो** शक्ति" लांगल?० से झुदा । 
विस्फोट३१ पाल? त्रियूल” भिदिपाल*४ ले कई मस्त हैं । 
खुहाः* पटिट्य * आदि युत भट, थृद्ध-व्यस्त समस्त हैं । 
--सक्षिप्त जेन महाभारत १३५ 
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३७ विश्व के कतिपय उल्लेखनीय युद्ध 


१ मेरेथन फा युद्ध--यह ४६० ई० पृ० यूनानियों तथा फारमवासियों के 
बीच हुआ ओर इसमे यूनानियो की विजय हुईं । 

२ शत्तवर्षीय युद्धझ-यह १३४८ से १४५३ ई० तक फ्रास तथा इ गलेंड के 
धीच होता रहा, अन्त में इ गलैंड को भुकना पडा । 

३ सप्तवर्षोष युदध---१७५६-१७६३ ई० में इंग्लैंड ने जमंनी के सहयोग से 
फ्रास और सोवियत-सघ को पराजित किया । 

४ अमेरिकी-स्वतन्ततायुद्ध-१७5३ ई० में जार्ज वाशिगठन ने ब्रिटेन के 
सैनिको को पराजित कर के अमरीका को स्वतन्नता दिलाई । 

५ वाटरलू फा युद्ध--१5१४ ई० मे बवेल्जली ने नेपोलियन को हराकर उसे 
बन्दी बना लिया । 

६ नीलनदी फा युव--१८६६ ४० में नेल्सन ने फ्रासीसी वेडे वो हराया 
और भू-मध्य सागर पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया । 

७ अमरीकी सिधिल घार--१८६१-६६ ० म सम्नाहम लिकन के नेतृत्व में 
उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों फो हसया क्षीर संघीय राज्य री 
स्थापना की । 

+5सामान्य ज्ञान एव य्पक्ति पन्चिय, सन्‌ १६७३, पृष्ठ २८ 

८ प्रथम पिश्पयुद्ध - प्रधम विश्ययुद्ध से पहने संयिया नामक एव छोटान्या 
प्ररेशण था, जो साजइल यूगोस्ताबिया पे मित्र गणा ६ ।॥ पा ये एवं 
नपयुबक ने आफंडपुराफारनेड (उस समप्र श सास्डियादारी शे उस्तरा- 
घिरी) को गोली दा निशाना था दिया । इस डीय “ये मतीने बाए 
२८ जु्नाई, सन्‌ १६१४ यो हास्ट्रिया शाप ने स्यिया हे पिरए शा हो 
घोषणा पर दी । उस ताए प्रथम शिशस्युय थी भुसर्झात एई। चाजई 


2६ 


३६० पक्‍तृत्वकला के दौज 


समाप्त होने तक इस युद्ध में ६ करोड व्यक्ति भाग ले चुके थे और ८५ 
लाख व्यक्ति मौत के घाट उतारे जा चुके थे । 

आस्ट्रिया-हगरी घी युद्धघोपणा के वाद कुछ ही दिनो में यूरोप ऐ अन्य 
शप्ट्र भी युद्ध मे उतर पडे । एक ओर आस्ट्रिया-हगरी, जमंनी, तुर्की 
और वल्गारिया थे । इन्हे मध्ययुरोपीयराष्ट्र कहा जाता था । दूमरी ओर 
ब्रिटेन और उसके आधीनस्पय देश तथा फ्रास, इठली बेल्जियम, और 
जापान थे, जो मित्रराप्ट्र कहलाते थे | 

आधपिर जर्मनी, वास्ट्रिया और तुर्की की सेनाए समूचे ग्ृरोप में पीछे 
हटने लगी तब ११ नवम्बर, १६१८ को उत्तरी फ्रास में एक रेल के डिब्बे 
में युद्ध-चिराम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए । 

प्रधम विश्वयुद्ध के वाद यूरोप का नक्शा बदल गया और 'भविष्य में युद्ध 
रोकने के लिए राष्ट्रसघ की स्थापना हुई। 

० द्वितीय विश्वयुद्धझ-दस बुद्ध का मूल कारण १ सितम्बर १६३६ को 
पौलंण्ड पर जमंनी का आक्रमण था । इस युद्ध में एक ओर जर्मनी, इटली 
और जापान थे, जो घुरीराष्ट्र कहलाते थे और दूसरी ओर फ्रास, ग्रिटेन, 
अमेरिका और रस थे, जो मिपराष्ट्र फहलाते थे | 
अमेरिका ने अणुवम का प्रथम प्रयोग इसी महायुद्ध मे किया था। फलस्वरूप 
जापान के दो महत्वपूर्ण नगर हिरोशिमा और नागासाकी बुरी तरह 
नप्ठ हो गए | यह युद्ध लगभग पाच साल तक चला । युद्ध में मित्रराष्ट्र 
फी विजय हई । पहा जाता हैँ. कि दुनिया की जितनी तबाही इश् 
विश्वयुद्ध में हुई, उतनी इससे पूर्व प्राय कभी न हुई । 
हरिजन-सेवद--ममाचार पत्र के अनुसार एस विश्वयुद्ध में हमलों से 
स्प्रिया, चालक वे वृद्ध लगभग डेंढ करोड एवं दो करोड से अधिक नये 
जवान मारे गये । हाई करोड घायत, लूते, अपाहिण तथा लगीं बने । 

| 
! 
है 
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नोइ--१. द्वित्तीय विश्ययुद्ध मे अरेले रूस थे! २५ खरब स्थल (२८ खरव 


द्व्त 
गये) खर्च हुए थे । 


जआ ! 


जज 
दाग 


- हिन्दुस्तान दैनिक २८ सगस्त १६६६ 


नौवाँ भाग दूसरा कौप्ठक १६१ 


लगभग तीन करोड व्यक्ति बेघर हो गए । पाच करोड निर्वासित तथा 
कंदी बने एवं १५ करोड के लगभग व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों 
के शिकार वने ।* 


युद्ध मे प्रतिदित का खर्चे इतना था कि भारत की वापिक आय मात्र 

डेंट दिन मे लग जाती वी | इतनी रकम यदि वतंमान दुनिया के (जनभग 

२३४ करोटठ) मनुष्यों मे चितारित की जाती तो प्रति मनुष्य के हिस्से मे 

तोस हजार रुपये आते भर्थात्‌ प्रतिकुटुम्ब (चार प्राणी-स्त्नी, पुछय एवं दो 

बच्चे) के पास अपना चालीस हजार का मकान, पन्द्रह हजार की कार, 

चालीस हजार फ्री पू जी (खेती-व्यापार आदि वो जिए) और इसके 
अतिरिक्त, पच्चीस हजार रुपये वेक में जमा होते । 

--हरिजन सेवक 

+-विश्वकोप भाग ६ 

--जनभारती १५ मई, २६५५ के आधार 


& मलाया मे मेढकों फा घुद्ध- 
फुआलालम्पुर ५ जुलाई--यहा से बुछ हो दूर पर स्थित प्लील के दोनो 
तटो पर मेढको फी दो बढ़ी फोजो में घमासान युद्ध हो रहा 8॥ दरों 
पा कहना हैं कि ५०-५० मेढयो को अनेक टुयडिया एक दूसरी टुकोी वर 
हमला फर रही हैं । अनेक मरे हैं, एप घायल हुए हें। अनुभवियों जा 
प्थन है कि लम्बे समय तक बरसात ने होकर अचानक समूसलाधार पानी 

कि जलन मर क जज 

१ साप्ताहिब हिन्दुस्तान के अनुसार द्वितीय, विष्ययुद्ध में मुतको वी पर्ो-- 


रस के २१० लाख अमेरिका के १० लाये ७० हजा” 
जननी फे १२५ साथ अग्रेजी साम्राज्य फे (४ जाय ३२० आगार 
पोर्ट फे ६६ लागख फ्रास थे १५ लाए २० एयाः 


सीन के ३० सारा 
ज्ञापान फे २७ लाया 


श्र 


१६२ वक्‍्तृत्वकला के बोज 


पडने से मेढको मे उश्र कामवासभा पैदा होती है, उसी का यह परिणाम 
है । 
हिन्दुस्तान, ६ जुलाई १६६४ के आधार से 
१० मुक्ति देने वाला युद्ध-- 
(क) इमेण चेव जुज्भाहि, कि ते जुज्केण वज्कभो । 
--आचाराग ५३ 


अपने अन्तर के विकारों से ही युद्ध कर | बाहर के युद्ध से तुझे क्या 
मिलेगा ! 


(ख) जुद्धारिह खलु दुल्लभ । 
+>आचारांग ५॥३ 


विकारों से युद्ध करने के लिए फिर यह अवसर मिलना दुलंभ है। 


(ग) सद्ध नगर किच्चा, तवसवरमग्गलं। 
खन्ति निउणपागारं, तिग्ुत्त दुष्पघसय ॥२०॥। 
घणु परक्‍्कम किच्चा, जीव च इरिय सया | 
«. घिइ च केयण किच्चा, सच्चेण पलिमन्यथए ।॥२१॥ 
तबनारायजुत्तेण,. मैत्ृण.. कम्मकंचुय । 
मुणी विगयसगामो, भवाओं परिमुच्चए ॥श्शा 
--उत्तराष्ययन, अध्ययन ६ 
श्रद्धा कों नगर, तप और सयम को अर्गता, क्षमा को (दुर्ज, पाई और 
शतघ्नी स्थानीय) मन, वचन और क्राय-युप्ति से सुरक्षित, दुर्जेय औौद 
सुरक्षा-निपुण परकोटा बनाकर ॥२०॥। 
फिर पनाक््म को घनुय, ईर्यासमिति को उसकी डोर सौर धृति फो उसरी 
मठ बनाफर उसे सत्य से बाँध कर शा 
तप-रूपी लोहबाण से युक्त धनुष के हारा कर्म-हपी कबच को भेद ढाले। 
एस प्रकार सम्राम का अस्त फर मुनि ससार से मुक्त हो जाता है हरर॥। 
कै 
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श्द्र जय-पराजय 


१ विजय किततो सुन्दर है किन्तु कितनी सूल्यवान्‌ भी । 


--वाउफल्स 
२३ प्रलोभनों के प्रतिरोध का प्रत्येक क्षण एक महान्‌ विजय है । 

--फंचर 
३ कई युद्ध ऐसे भी हैं जिनमे हारना ही विजय है। 

+जांधी 


४ हार मानी र झगडो मिद्यो । 
--राजस्थानी फहावत 
५ तुलसी तहा न जीतिये, जहा जीते हु हार । 
६ नत जित साधु जित, य॑ जित अवजोयति। 
त खो जित साधु जित , य जित नावजीयति ॥ 
>->जातझा १॥3०॥७७ 
वह विजय अच्छी विजय नहीं है, जो बाद में पराजय में ददल जाए । बहू 
विजय म्रेप्ठ विजय है, जो फभी पराणय में नही बददतों | 
७ शासक सना बढ़ाने में, व्यापारी घत दम्ट्ठा करने में, शनत्र शत्रु को 
पराजित करने म, दुकानदार ग्राष्ठग हो ठग में और ग्राग्फ दुछानंद्रार 
गो ठगने में कपनी जीत मानते हैं, विन्‍्तु घात्तुप, थे दरार को गया के । 
८ हारे उसकी जीत है, जीते उसकी हा । 
हार जीत के भेंद को, क्या समझे ससार ॥ 
दोहा मन्दोह 
७ गाया ठिद्ठाए ये छतेया पंडितों को रीता । संवीपित था पर लेने के लिए 
माता मे पाये लाया। माता में गा --मव उदीर ऊ्ी दाह हैं । दिद्धत्‌ 
६६३ 


१६४ वक्‍तृत्वकला के बीज 


कबीर के पास जाकर बोला यातो चर्चा करो या हार स्वीकार 
करो कबीर ने चर्चा नही की और लिखकर दे दिया कि कबीर हारा 
ओर में जीता । मा के पास आकर वह पत्र दिया नो उसमे लिखा घा-- 
में हारा और कबीर जीता । माता ने समझाया कि दूसरे को हराने की 
भावना अपनी ही हार है। ज्ञान हुआ एवं सत कबीर का शिष्य बना । 

० सर्वेजितु--राजा ने दिग्विजय करके 'सर्वजित्‌! का पद लेना चाहा । माता 
ने कहा--मन को जीते विना मैं तो तुझे सर्वजित्‌ नहीं मानती । आसिर 
उसने मन को जीता । 

६० मज्नाद अशोक ने गही पर बैठने के आठ वर्ष बाद कलिंग-विजय की। 
उसमे एक लाख व्यक्ति मारे गए और डेढ लाख कंदी बने । अशोक माता 
से आशीर्वाद लेने आया । माता ने कहा--“लडाई में अगर तू मारा जाता 
तो मेरी और तेरी रानियो की क्‍या दशा होनी १” सम्राट को इस वाक्य 
से ज्ञान हुआ एवं भविष्य मे लडढाई न करने की प्रतिज्ञा की । 

€ जय का कारण--- 
नयेनाडकुरितं थौर्य, जयाय न तु केवलम्‌ । 
अन्ययुक्तविपं युक्त, पथ्य स्थादन्यथा मृतिः ॥ 
न्याय में प्रफुल्लित शूरता ही जय देने वाली है, न्‍्यायशून्य नहीं। अन्य 
वस्तु मिश्रित विप भी उचित-पथ्य वन जाता हैं, अन्यथा उसी में मस्ण 
हो जाता है । 

१० जय वेरं पसवति, दुवर्ख सेति पराजितों | 
उपसन्तों सुस्त सेति, हित्वा जय-पराजयं |! 

--धम्मपद, १५१ 
विजय से वर ही परपरा बढती है, पराजित व्यक्ति मन में मुइता रहता 
है। जो जय और पराजय फो छोड़ देता है, वह सदा सुझ्यी होता है । 


श्र 


१4 
है ६ 
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तीसरा कोष्ठक 
किक 
नंता 
मस्तक पर नेतृत्व की पट्टी चिपकाने माश्र से व्यक्ति नेत्ता नही बन जाता। 
नेता बनने के लिए विशेष ल्वभाव व गुण होने चाहिये । 


महान नेताओं में कतिपय ऐसे गुण होते है, जो समूचे राष्ट्र को प्रेरणा 
देते है 


तक॑ और निर्णय एक नेता के गुण हैं । 

“+देलीटस 
प्रगतिशील नेता के लिए दो बातें लावश्यक हुँ--- 
दिमाग में यंफ और दिल में आग । 

“-विनोवा 


नेता में थे पाच गुण सावश्मपा-- 

१ अन्तमु सता, २. धर्म, ३. आचार हृदता, ४ सुविधा-प्सुधिधा से 
ऊपर, ५ भनासक्ति 

नेता घनने फे इच्छचुफ अपने आपको पूछे-- 

१ बया तुम पारीरिया व सानमिता पत्मान में भी प्रसननिच रहफार 
आवश्यक काय सलदा सकते हो २ 

यया तुम अपने सुधार के लिए एछ पह्ल हो * 

दया थशुम बपने गाय में उत्पाहों हो एवं दूपरों में उासाह् भर सरते 


दर] 


द्‌ 
भ् 
5 
ष्टो 
४ पया शुस छपने याये के लिए यीग्प स्थक्तिया को प्राप्त पर सपसे हो ? 


म्घ्श 


१३ 


९४ 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


५ वया तुम्हारे मे अधिकाश लोगो के साथ अच्छा सम्बन्ध बनाए रखने 
की कुशलता है ? 
६ वया तुम्हारा निर्णय सामान्यतया ठीक होता है ? 
७ वया तुम दुप्टो का विरोध करने मे साहस रखते हो ? 

+-व्यास्यान फे मसातों से 
सफ्ल नेता वही है जो पहले ही से यह समझ ले कि भीड किधर जाएगी 
भीौर दौडकर भीड के आगे-आगे चलने लगे । 

--एक बडा राजनीतिश 


विद्वान पथ पुर एता ऋजुनेपति । 


+-ऋग्येद ५४६।१ 
समझदार नेता ही ठीब 7स्ते से ले जाता है । 
उस्ताद बसे पास, तो काम आवे रास --ग्रुजराती कहावत 
यदि नेश्रहीन को नेत्रहीन नेता मिल जाये तो दोनो कृप में गिर पड़ेंगे । 

-- बाइबल 

जेनो आयू भाघलो, तेनो क्टठक कृवामा । “गुजराती फहावत 
लीडरो की धृम है, फालोअर कोई नहीं। 
सभी जनरल हैं यहा, आखिर सिपाही कौन है ? “उ5व शेर 


मन गणस्याग्रतो गच्छेतू, सिद्धे कार्य सम फलम्‌ । 

यदि कायविपत्तिः न्‍्यादू, मु़रस्तन्न हन्यतें ॥ 
--सुभापितरत्नमाष्छागार, पृष्ठ १६० 

गण के आगे नेता बनकर पूरा सोचे-्समझ्ले बिना मत घलो, गयोकि कार्य- 

सिद्धि होने पर सभी को समान फ्ल मिलत्ता हू भौर विपरीत बवस्यां मे 

नेता मारा जाता है । 

मेतृत्म फा रझम--दिस समय हम समक्षते है हि हम नेतृत्य कर रहे है, 

प्राय, टूसरो ये नेतृत्व में होते हैँ । “-पायरन 


स्वासी 


् 
आत्मातियय घन वा यस्वास्ति स स्वामी । 

“नी तिवाय्यामत ११॥३ 
जिसके पास आत्मातिशब हो अर्थात्‌ धर्म, छुलाचार, कुलतीवना व नैतिकता 
शादि गुणों के कारण बिशुद्ध भाग्यगालिता हो तथा घन हो, उसे स्वामी 
कहते है । 

० ५ बे [ 
अकर्णदबल थूर, कतन्न सात्तिकों ग्रणी । 
बदान्यों गुणरागी ले, प्रभु॒ एुण्परवाप्पते ॥ 
ऐसा स्वामी पृण्यों से ही मिलता है, जो कानो का बच्चा न हों, वीर हो, 
छुतन्न हो, सात््विक हो, गुणी हो, हदाखूत्तिवाला हो और गृषों का 
प्रेमी हो । 
दोपा गृणा गुणा दोपा, दोपा दोपा ग्रणा गुणा, । 
उक्त विरक्त मध्यन्ते, स्वामिनि भियिधा गुणा ॥ 
स्वामी में तोन गुण होते है--जब वह प्रयन्त होता हैं ते सेवक के दोपी 
शो युण समयता है । अप्रसन्‍न उमा में यूणों को दोपध प्मझता हे कौर 
मण्यस्प-भवस्था में यराज्य अर्थात्‌ जुणों मो ग्रुण भोौर दोरों को दोष 
समझता हू । 
स्थामित्य-- 
आधिफ्त्य हि प्रायोटन्धीकरणं नराणाम । 

-+प्रिधध्ठिशताहापुदपचरित्र 


श्र 


अधिपतित्य _स्थाटिस्य) प्राय पनुस्मा णो अधा शरमस दाता है 


हि 


कक 
१६७ 


३ स्वामी के कर्तव्य 


१ भक्त शक्त कुलीन च, न भृत्यमपमानयेत्‌ । 
पुत्रवल्लालयेन्तित्य, य इच्छेच्छियमात्मन ॥ 
>+पञ्चतन्ध (३८२ 
भवत, शक्‍त एवं कुलीन सेवक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए । 
स्वामी को अगर अपनी शोभा रखनी हो तो सेवक का पुत्रवत्‌ लालव- 
पालन करना चाहिए । 
२ * कारुण्य सविभागश्च, यस्य भृत्येपु सर्वदा । 
संभवेत्‌ स महीपाल-स्त्रेलोक्यस्यापि रक्षणे ॥ 
-+पठ्चतत्र २२७ 
जो स्वामी सेवकों के प्रति सदा दयाथमाव एवं सविभाग की भावत्रा 
रखता है, वह तीनो लोको की रक्षा करने के लायक वन सकता है । 





रद्द 


8 स्वामी का प्रसाद 


१ प्रभु प्रसादो हि झुंदे न कस्य | --कुमारतमभव 
स्वामी का प्रसाद किसे आनन्द नहीं देता । 


२ स्वामिनाधिष्ठितो भेपोडपि सिहायते। 


-नीतिवाबइयामृत १०४८ 
साधारण (कमजोर) मेंढा भी अपने स्वामी से अधिप्ठित होने पर लि 
के समान बलवान हो जाता है, फिर मनुष्प का तो कहना ही क्या ? 

३ स्वामिप्रसाद सपद जनयति, 
न पुनराभिजात्य, पाण्डित्य वा । -+नीतिवाययामृत १०६५ 
स्वामी की कृपा सपदा दे सकती है क्रितु कुतीनता|बर पढिताई नहीं दे 
सकती । 
४ सूखी सेहरवानी-- 
लके मैं ओोढड, विछाऊ, या लपेटू बया करू ? 
रूुखी-फीकी सूखी-साखी, मेहरवाती आपकी ।। 
--४इमामत्लायां 
५ न क्वापि सौख्यमपराधक्तः प्रभूणाम्‌ । 
स्वामी का अपराध फरने वाले को कही भी सुपर नहीं । 
६ प्रमुप्रसादे विध्वास, न कुर्बात्‌ स्वप्नसन्निभ । 
नन्देन मश्री निक्षिप्त, शकडालो5पि वन्चने 
-“घुमापितरत्य भांटागार पृष्ठ १६६ 
स्वामी ऊा प्रस्ताद स्वप्न दे समोन है। उस विश्यास्त पी काया 
साहिए। नन्‍दराजा ने शझंशाल ऊँस मर्ती यो बंद आर ४या । [झएया 
राजा फे निभिन से उसे मरगा पट्टा) । * 


भाप 


न बज 


निन्दनीय स्वामी 


स कि प्रभुर्यश्चिरसेवकेप्वेकमप्यपराध न सहते । ११५४ 
से कि स्वामी य आश्िितेपु व्यसने न प्रविधत्ते | २२२४ 

न - नी तिवाबयामृतत 
वह स्वामी क्‍या काम का, जो अपने चिरफरालीन सेवक का एक भी 
अपराध नहीं सहुता | ११॥४५४ 
वह स्वामी व्यर्थ है, जो चकट के समय में भी अपने सेवकों की सहायता 
नही करता । २२२४ 
यातते कार्यकाले य., स कि भृत्य स कि सुहृत्‌ । 
यो न सभावयेद्‌ भृत्यान्‌, कार्यकाले स कि प्रभु ॥ 

-हितोपदेश २॥३२ 
कार्य के समय मागने वाले सेवक और मित्र किस काम के तथा फार्ये 
के समय सेवकों को याद न ऊरने वाला स्थामी किस काम का । 
क्र्रं व्यसिनन लुब्ब-मप्रगल्म सदामयम्‌ । 
मुखंभन्‍्यायकर्तार, नाधिपत्ये नियोजयेत्‌ ॥| 
ऐमे व्यक्ति को कभी स्वामी नहीं बनाना चाहिए, जो क्रूर हो, व्यसनी 
हो, लोभी हो, नाममन्न हो, सदा रोगी रहता हो, मूर्ख हो एवं अन्याय 
फरने वाला हो । 


६ सेवक 


! इज्धितज्ञा हि सेवका- । 
- त्रिपप्टिशलाफापुरण्चरित्र ४१ 
मेदक स्वामी के छ गित फो समझने वाले होते है 
नव वस्त्र नव छत्र, नव्या न्त्रा नूतन गृहस 
सवतन्र तूतन शब्त, संवक्ास्त पुरातन ॥॥ 
#+चुमापितरत्तनाण्टागार, एप्ठ १६६ 
तया बन्त्र, नया छाता, नई स्त्री और नया घर-ये सभी जगह अच्छे 
माने जाते है कितु मेवग और चावल पुराने अच्टे होते है । 
३ नवसेवक' को नाम न भवति विनीत । 

--नीतियायवामत ३२॥६६ 
नया सेवक यौन विनीत नहीं होता ? प्राय थोदे दिन वो विनेष भक्ति 
दियनाता ही है । 

४ सेचक फी आवश्यकता-- 
(क) वधा पालसी मा बसे त्यारे उपादे कौन ? 
सी घोडे चदे त्यारे आग फोण दीठे? 
० हैं राणी तु राणो, कोण भरे पाणी । 
““पुमराती प्रहादये 
(स) नायारी जान में सबला ही ठाझकर । 
“-+ शरागह्पानी बह्ावद 
५ सेंबक फे प्ेव्प-- 
(या) यमनुजीवेत्‌ त नापयदेतु । 
“>पोटछोद मर्घभारद् 
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१७२ ववतृत्वकला के बीज 


जिसके सहारे से जीना हो, उस स्वामी की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए । 
(ख) वरमात्मनों मरण, नाहितोपदेश: स्वामिपु । 
>-नौतिवाफ्पामृत ५॥१६ 
सेवक के लिए स्वय मर जाना अच्छा है किन्तु अपने स्वामी को अहित- 
कारी उपदेश देना अच्छा नही । 
/ (ग) स्वामी सू' किसो संग्राम । 
--राजस्थाती कहावत 
६ फत्तंव्यहीन सेवक-- 
आहारे वडवानलइंच शयने य* क्ुम्भकर्णायते, 
सदेशे बधिर पलायनविधो सिंहः श्ूगालो रणे । 
अन्धों वस्तुनिरीक्षणेडयगमने खज्ज पटु कऋन्दने, 
भाग्येनेव हि लभ्यते पुनरसी सर्वोत्तम सेवक ॥| 
--सुभाषितरत्नभाडागार, पृष्ठ १०२ 
जो खाने मे वडवानल है, सोने में कु भकर्ण है सदेश सुनने में वहरा है, 
पलायन करने मे सिंह है, सम्राम में गीदड है, वस्तु को देसने में अन्धा 
है, काम के लिए कही जाने में खोडा लगडा है गौर रोने में निपुण है-- 
इन गुणों वाला सर्वोत्तम सेवक भाग्य से ही मिलता है अर्थात्‌ पूरे दुर्भाग्य 
से मिलता है । 


लै 


श्र [५ 
हर 


2 
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'७ सेवक की दयनीय दशा 


३ स्वाभिप्रायपरोक्षल्य,.. परचित्तानुव्तिन- । 
स्वय विक्रीतदेहस्य, सेवकस्य सुख कुत ॥ 
“+सुभापितरत्ननाडागमार, पृष्ठ १०१ 
जो अपने अभिप्राय के प्रतिकूल दूसरों के चित्त के पीछे चनने वाला है 
एवं अपने शरीर को भो वेचा हुआ-सा रखने वाला है, उस सेवक को 
सुख कहा ? 
२ परसेवेकसक्ताना, कुतः स्नेहो निजे जने । 
++सुभाधितरत्नयडमजूपा 


पूसरो की सेवा में आसक्त व्यक्तियों का अपने लोगों में स्नेह फहा ? 


३ प्रणमत्युन्नतिहेतो,--र्जीवितहेतोविमुञ्चति प्राणान्‌ । 
दु खीयति सुखहेतो,, को मूढा सेवकादन्य ॥ 
--हितोपदेश २॥२७ 
सेवक को छोड़कर दूसरा ऐसा मूर्ख कौन हो सता है, जो उम्नपि ऐ 
लिए नीचा जु्रे, स्वामी यो जीवित रगने के जिए झषपों श्राणों का स्याग 
करे और सुय्य के लिए एु ये फा सनुभय हरे । 


४ सेवया घनमिच्छाद्धि , सेवर्की पथ्य ! सत्यृतम्‌ । 
स्वातन्न्प यच्छरीरन्य, मूटस्तदपि हारितम्‌ ॥ 

“-हितोपदेश २३० 
मेबापृत्ति से घन री इच्छा गरने याले थ्वराए भेययों ने जो दुछ शिया 
है, उसे देखो तो सही ! बेधारों मे अपनी शारीरिए ऋण्तस्त्ता भी 
शार दी । 


की 
(/] 
द्क् 


१७४ वक्‍तृत्वकला के बीज 


५ भृदय्या ब्रह्मचर्य च, कृशत्व लघुभोजनम्‌ । 
सेवकस्य यतेय॑द्वदु, विशेष. पापघर्मजः । 
--सुभापितरतलनन्नांडागार, पृष्ठ १०१ 
जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य पालना, दुर्बेल रहना और थोडा भोजन करना- 
सेवक की ये चारो क्रियाए मुनि के समान ही होती हैं। अतर इतना ही 
है कि सेवक की उक्त क्रियाए पाप के लिए होती है और मुनि की धर्म 
के लिए। 





प्‌ सेवा 


१ मोनान्मूक प्रवचनपटुण्चाटुकों जत्पकों वा। 
धृष्ट पादर्च वसति च यदा दुरतव्चाप्रगल्भ ॥ 
क्षान्त्या भीरयंदि न नहते प्रायक्षों वाभिजात" । 
सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्पगग्य ॥ 

--भर्त हरि-नीतिशतक ५८ 
सेवक यदि मोन रखे तो मूक, चतुरता में बोले तो बातुनी अथवा वाचात्त, 
निकट बैठा रहे तो घीठ, दूर रहे तो मूर्य, सहनशील हो तो डरपोफ एवं 
सहन न करे नो प्राय अकुलीन कहा जाता है। तत्त्व यह है कि सेवाधरमम 
मत्यन्त कठिन है और योगियो हारा भी इसे निभाना कठिन है । 


२ सेवा ध्ववृत्तिराख्याता, यैस्तेमिथ्या प्रजल्पितम्‌ । 
स्वच्छन्द चरति श्वाब्य सेवक परणासनात्‌ ॥॥ 
->पज्चतन्त्र १।२६१ 
सेवा को शवानवृत्ति कहते वाले घूठे हे, क्योकि शवान स्वतन्प्र रूप से 
घूमता है ओर सेवक फो स्वामी के आदेशानुसार चलना पता है । 


३ सेचा से लाभ-- 


(क) कर सेवा तो मिर्ल मेवा । “--राजम्थानों पहायत 
» करे सेवा तो मले मीठा भेवा । 
० चावारी करता भासरी मले ! “- गुजराती पहायते 


(गत) अप्रधानः प्रवान न्‍्यात्‌, काले चास्यन्तनेचनान्‌ 
प्रधानोष्प्यप्रवान स्थात्‌, सेबालस्थादिना बसे, ॥॥ 

४“ शूफनो नि 
समय पर सेवा फरी से नगायन्शाय था छापा है ठया रुया भे 
सासम्थदि करने प्र मुर्व भी सएग्य हो प्यया हे । 

जे नै 
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राजसेवा 


अहो ' अद्दीनामपि खेलनेभ्यो, दु खानि दूर नूप सेवनानि । 
एकोहिना मृत्युमुपेति दष्ट, सपुत्र-पोत्रस्तु नृपेण दष्ट. ॥ 
सर्पों का खेल करने से भी राजाओं की सेवा ज्यादा खतरनाक है। साँप 
का काटा हुआ तो सिर्फ एक ही मरता है कितु राजा का काटा हुआ, 
पुत्र-पीत्रों सहित मरता है । 
अत्यासन्ना विनाशाय, दूरस्था न फलप्रदा । 

सेव्यन्ता मध्यभावेन, राजा वह्तिगु रु स्थिय ॥११॥ 
अग्निराप- स्त्रियों मूर्ख- सर्पो राजकुलानि च । 
नित्य यत्नेन सेव्यानि, सद्य प्राणहराणि पढ़ ॥१२॥ 

--चाणक्यनोति १४ 

१ राजा, २ अग्नि, ३ गुरु, ४ स्त्री-ये चारो अधिक निकट रहने से विनाश 
कर देते हूँ और दूर रहने से फल नही देते अत इनकी मच्यममाव से 
सेवा करनी चाहिए ॥११।। 
१ अरित, २ पानी, ३ स्प्री, ४ मूर्य, ५ सर्प, ६ राजकुल--ये छहो शीघ्र 
प्राणनाणक हैं, जत इनकी सेवा साथधानींप्रवक करनी चाहिए ॥११॥ 


रृज६ 


१० राजसवक 


१ ताडियोअपि दुरुक्‍तोअपि, दण्डितो४पि महीम्रुजा। 
न चिन्तयति य- पाप, स भृत्यो$हों महीमुजाम्‌ ॥5६॥। 
योश्नाहुत समभ्येति, हारे तिप्ठति सर्वेदा। 
पृष्ट सत्य मित ब्व ते, स भृत्योष्हों महोीभुजाम्‌ ॥६०॥ 
अनादिष्टो४पि भूपस्य, दृष्ट्वा हानिकरं चय | 


यतते तस्य नाक्षाय, स भृत्योष्हों महीमुजाम ॥६१॥ 


न क्षूवा पीड्यते यस्तु, निद्रया न कदाचन। 

ने च शोतातपाय एच, स भ्रृत्योल्हों महीभुजाम्‌ ॥६२॥। 
--छुमादितरत्नभॉडागार पृष्ठ १५० 

जो ताउने पर, घमफ़ाने पर एवं दण्ट देने पर भी दाजा मे प्रति युरा 

विज्वार नही करता, वह सेवक राजाओं फे योग्य बहलाता है ॥5६॥ 

जो बिना बुलाए आ जाता है, सदा प्रार पर घाटा रहता है और पृछने 

पर ही परिमित एवं सत्य बोलता है, यह रोयपा राजाओं हे मोस्य 

फहलाता है ॥६०॥॥ 

जो ने कहने पर अनिष्द हो दूर झरने का प्रयात करता है, यह सेब 

राजायो के योग्य पहलाता है ॥*# है॥ 

जो भरा, यीएइ एवं सर्दी-गर्मी स हैरान से गोया गुल सदा राजनटैया भ्न 

चया ही रहता है, वा' सेदर राजाओं के योग्य रशायाता है धत्या 


१७७ 


अच् 
ज्च 


२७८ ववतृत्वकला के चीज 


२ राजवल्लभ सेवक-- 

अत पुरचरे सार्थ, यो मन्त्र न समाचरेत्‌। 

न कलम्रनरेन्द्रस्य, स॒ भवेद्राजवल्लभ ॥२६४च॥ 

समतो5ह प्रभोर्नित्य--मिति मत्वा व्यतिक्रमेत । 

कृछ प्वपषि न मर्यादा, स भवेद्राजवल्लभ- ॥7६७४॥ 

द्विपि द्वपपरो नित्य-मिप्टानामिप्टकर्मकृत । 

यो नरो नरनाथस्य, स भवेद्राजवल्लभ ॥२६४५॥! 

चूत यो यमदूताभं, हाला हालाहलोपमाम्‌ । 

पच्येद्ारानू बृधाकारानू, स भवेद्राजवल्लभः ॥२६६॥ 
--सुभापितरत्नभण्डागार पृष्ठ १४४ 

जो अन्त पुर में रहने वालो से और राजसतनियों से व्भी सलाह साविता 

नही करता, बह सेवक राजा का प्रीतिपाष होता है ॥२६३॥ 

में राजा या प्रेमपान्र ह, यह सोचकर जो कभी मर्यादा का उल्लधन नहीं 

बगता, वह राजा या प्रीतिपात्र होता है ॥२६४॥ 

जग राजानों के णग्रुती मे शत्रुता और इषप्ट-मित्रों से मिमता रखता है, 

वह राया झा प्रीतिपात्र होता है ॥१६५॥ 

जो छत यो बमदृत, मदिश को हलाहल जहर एवं सुन्दर-परस्म्री को व्यर्थ 

स्पिवाली मानता है, वह राजा का प्रीतिपात्र होता ६ ॥२६६॥ 


नोकरीं 


१९ नोकरीं 


ब्ट्‌ून्ण ० ०0 


पार की नौकरी साँप खिलावर्ण के वरावर है ।-“रजरघानो कहादइन 
उत्तम लेती, मध्यम वेपार ने कनिप्ठ चाकरी | 


भूणा मा भू टो चाकरी । --पुजराती फ्टावतें 
नोयारी रे र नकारे रे वर । --राजस्पानों फहायत 


प्यारी तो मरने पी, वच्चे दुसी अथाह। 
फिर भी छुट्टी नहिं मिले, हप्य ' नौकरी हाथ ! 
गोदी थाली में पडो, लग रही भूप भयाह। 
छोड उसे जाना पडे, हाथ ' पतोकरी हाय 
साट-बिद्दोने हैं बिछे, आ रही मोद अथधाह । 
छोट उसे जाना पड़े, हाव ! नोकरी हाथ | 
पढ़ा-लिया बिल्कुल नहीं; मालिफ मूर्स गदाह। 
भरनी उसकी हाजरी, हाथ नोकरी प्री ड्ाय ! 
फाम करो अच्छी तरह चाह चित्त लगाय। 
ऊपर में ठोला यही, हाथ ' नीररी झाथ ! 
दिल तो उन्ता पाप से; फिर भी टुइ अन्याय । 
पच्ठ्य मो गहना पे, होये ॥ नोझरी ये | >+डदोहा-पदोह 


घिगयी गाती र सुधरी सारी बराउर । ->रामस्थारों शहादत 
नप्टपति य पध्रधापमतियों पा बेसल ३-- 

ते पीदा हे रष्ट्रिपति-+ ४,०९,०८० पासर गायक 
दि छा आह टी 40,०७० पडा कादर 
कारत था धप्कमि-- १6,००७ गरये माहिए 
छाोपाए में धपाएपरीन+- 4, 7१,००४ अंक वा 


--भग्ट शाम बोध साय १६३४ |! 
887. 


१२ नोकर 


१ 


न्की 


नौकर को एक नही नौ-नो काम करने पटते हैं ॥ --हिन्दी कहावत 
नोकर खाय ठोकर, दास ते सदा उदास ! 

घासिया घोटा ने पेटिया चाकर । --पुजरातों कहावतें 
चाकर है तो ताचा कर, ना नाचे तो ना चाकर । 

चाकर से कुकर भला, सोवे अपनी नीद।. --हिन्दी कहाकतें 
पाच रो मालिक र पचास रो गुमास्तो ।_ --राजस्थानी कहावत 
ईमानदार नौकर बहुत थोड होते हैं । “--घनमु्ि 


तौफर के घिपय में विशेष--- 


(के) नौकर रखते समय यह सोचना चाहिये कि इसके घर फा सर्चा 
कितना है ? अगर खर्चे से नौकरी कम होगी तो समव है, नौकर को 
सोरी के लिए विवश होना पढे गा । 

(ग) नौवार के साथ खाने-पीने में भेदभाव नहीं रखना चाहिये और 
उसकी शक्ति से अध्रिक काम नहीं फराना चाहिये अन्यथा बह ज्यादा 
दिन नहीं डिकेगा । 

(ग) नौकर को नौकर ने समसकर यदि तुम अपने भाई और पुत्र के 
ममान समझोगें तो वह सदा के लिए सुम्हारा बन जायेगा । >यनसृुर्ति 
नौपरनी पाटने याला सेठ--एक सेठ आने में देरी होने पर मुनीम फी 
मोौवरी काट लेला था। एक दिन सेठ थो चोरों ने घेर सिया। उमने 
मनीम यो क्षायाज ही । उसने कहा-+काथा घंटा की मौकरी बाट सेना, 
नही छाता में तो। चोर सेठ फा धन सूद कर से गये एवं मारन्सीट 
श्र गाए । 


श्द्रठ 


हु 


हे स्वाधीन-स्वतन्त्र 


१ स्वावलम्बी सदा सुखी । 


““मस्कत पहाचत 
रखतन्त्र प्यक्ति सदा सुपर का अनुभव करता है । 
आपरी नींद सौरव र आपरी नोद जागे। 
--राजस्पानी फहावत 
मिष्े खुश्क रोटों जो आजाद रहकर, 
(तो वह) प्पोफ व जिललत के हलुवे से बेहतर । 
“ उड़ शेर 
स्थाघीनता और दामता मन के शिवयाए है, जिसया मन स्थाधीन है, 
वह विश्ठा या टोकरा ढोता हुआ भी राजा है । 


++गाँछी 
घो ध्यक्ति >पना स्थामी (हईर्ट्रिदश्ति) नहों, घह प्रभी रयारप नी । 
* “+दडिकिदेट्स 


जिगे रग्य में स्थाप्तीम घना दिया, गेल यही संपाधीर हैं, शेण सो 
दान हैं । 

++ धर 
दाने ”४धिए दाप्नीय दापदा दिसी की मो माई, जो फ्रम भें शाम | कि 
एम स्थारच है । नम 
बायूव "देवियों शो हर्थे, पाधद गट्ी आनाएए शादमियें, फाकी 


ऑतन श माजार इसाना ४ था । >>थारों 


के 
रै८६ 


एज] 


9 


] 


नस 


08 । 


छे स्पतन्त्र 


स्वृतन्धता-स्वदमन अर्थात्‌ इन्द्रिय-मन फो वश करता । स्वतन्त्रता में 
सयम की आवश्यकता है--प्रृथ्वी से वधा हुआ वृक्ष फलता है, किनारों 
मे बच्ची हुए नदी समुद्र से मिलती है, कील से बे हुए तार मनोहर शब्द 
सुनाते हैं और नियन्त्रित भाप मोटर स्टीमर व वडी-बढ़ी सगीनों वो 
चला देनी है । 

“-व्याध्यान फे मसाणो से 
स्वतस्तता राष्ट्र रा शाश्वत यौवन है । ++फोग्र 


स्परक्ियस स्यतस्तता ही सानव समाज की मर्यादा एवं प्रसन्नता या प्रथम 
सोधान है । 

-“उल्चरलिदन 
वासना ही भूमि पर कमी स्वतन्पता बदुरित नहीं होगी । बह शान के 
दीय उद्वित होती है । 

--ठी एल यास्वानी 
गाघी जी के पास मर्वश्रवम १६ आदमी थे और अग्रे जो वे प्राम फोटो । 
बितु सत्य एप सबम के वल से ही वे स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके । 
कुधित जनता फो कितनी भी राजनीतिक स्वतन्त्रता वी बातें बढ्टों, 
सदुप्ट नहीं कर सकती । 

- लिनिन 
स्वतस्पत्ग समेए्ण प्रकार वी है। जैसे + वायीनददभना, सुरण-यतप्रत्तो 
अमान्वतन्त्रता, आधार-स्वतस्प्रता एव विचार-स्यतन्वता 
स्यसन्धना योयतानुसार हो दी जा सरती है। छोधी को वाधी-स्‍्वतस्टता 
अपर वो शमण स्वतस्थता, दुराचारी बो--बाचार ससतस्पता और मृत 
मो बिचार स्वतस्थ्ता देने से नुदसान ही छोंगा । ; 

“+य्याएयान के मसासों से 
श्ः 


६द्ड 


पु ५ | ही आल इक 3 थम «आवक / उन मनन, $ 3 3824४ इ 3 40२० ८५३२ ८१ ८ कं का > 20-/७र मे जे 


१५ स्वाधीनता-आजादी 


१ स्वाधीनता विकास का प्रयम चरण है । 
“-+यियेदगमन्य 


२ नागरिक स्थाघीनता के मानी है, साधारण बानन ही मर्रदा ये अन्दा 


रहते हुए, आदमी जो चाहे, फटे और को लगायी 
३ उस स्वाधीनता को छिल्लाजली ४ दो ४'ो बाप की अनुरसी हो । 
“+दामशण्ण 


डे शानादो-- 


रु 
क्त्त् के 


(7) थो डिल्‍्म थी सआाउपदी है । झहों--एह्या गोर्ट थो चाही गरने रो 
आजाद ऐ । सच्छी-- जहा व पी जाने ४ शायर है, छो हो गरना 
चाहिए । 
अआविशपलि 
(पे) पाव की बुजामी उसे छादो आजादी छो नाठ पा दा ! 
+-रामत्ती पे 


गो ऋपनी आर्परी हो सुत्म्मा, ईसा थेये होए ने धार 


दो 


4 है | 
ले 
डर हे 


+दामशणा 

रपघ॥ भारत थे दिए वाजादों शोर नगे बीज नो, इसे हि पहे प्रतोधश 

गला इस गा उदय पर्मों से शक््य शोेना है। भहागारा शिया पा 

कार्य थे कि पाजारी भागा का ४ मिय शधिशरिह 5 विन हैप स्चा- 

भार भामशिशय-सधिएा यागा गरश ह। ग्याए भषदीर रगिव 
प्तत्थ पा था झज्परी ये । 


(है व जी के दाग के “गो कराए की गन जल  ] 


१६ पराधीनता 


र्‌ 


नए 


न्च्जै 


नोग, घोक, मरण, नीरस भोजन, सत्ताधीनता, याचना, इष्ट-विधोग, 

अनिष्ट-सयोग आदि न चाहने पर भी कर्मवश् प्राप्त होते है--यह एक 

बडी भारी पराघीनता हैं । 

राजा प्रजा पर, सेठ मुनीम पर, पति पत्नी पर--ऐसे एक दूसरे पर 

हुबम चलाना चाहते हैं । पराधीन होकर रहना कोई नहीं चाहता । 
--व्याह्यान के मसालो से 


पराधीन सपने सुख नाही । 
--रामचरित मानस 


पराधीन वृधा जन्म । 
पराधीन होकर जीना व्यय है । 
कप्ट, सलु पराश्रय । 
राधीनता निश्चित रूप से कप्टमयी है । 
धिगस्नु परवद्यताम्‌ 
--पुमापितरत्नक्द्ध मजूपा 
परवशता को घिम्वार है । 


प्र वी आशा सदा निराधा | 
--हिस्वी कहावत 


कबवल, इवयते क्षेप्तु , नाक्रप्टु' हस्तितों मुखात 
+-प्रिए॒प्ठि सताकापुरपयश्ररित्र 
हाथी के शुगा में ग्राम देना अपन हाथ में है रिस्तु वापिस निशासना नहीं । 
यदु-यत परवण् कर्म, तत्तद्‌ बत्मेन वर्जेयेत्‌ । 
झोजजे कास परवन्न हूँ, उन्दे यत्नप्यक छोडते खो ॥ 
2८४ 


नौंवा भाग तोमरा कोप्ठक १८५ 
८५ परायत्तः प्रीते फथमिव रस वेत्ति पुरुष 
- मुद्राराक्षत नादफ 
पराघीन पुरुष प्रीति के रस को वैसे जान सकता है ? 


६ वर मानिनो मरण, न परेच्छानुवर्तनादात्मविक्रय । 
>“नीतिवादयामृत, २६४६ 


स्वाभिमानी को मर जाता क्षच्छा है, परल्तु पराई इच्टानुसार चलूगर 
अपने आप को बेचना अच्छा नहीं । 


१० स्ववण रकपणो भलो, थु परवणश रगरोल । 


वर पोतानी पातली, शू_ पर घरनों झोल )। 
“-घंदराजानों राछध 


€/४ 


9) 


१५७ शासक 


हि 


भा 


भ्द 


प्रजा दण्डवराभावे, मात्त्य॑ न्‍्याय॑ श्रयन्त्यम्‌ । 

--महापुराण 
यदि दण्ण देने वाला न हों तो प्रजा मछलियो की तरह एक-दूसरे को 
गाने लगे जाय । 
शासक के लिए एक सर्वोपरि गुण है--अव्यग्रता । 

+>विलिपमपिट 
धर्मशील-पुरुष राष्ट्र पर शासन बरे, व्यूह-विद्या में '्लेपुण व्यक्ति सेनापति 
बने एवं न्यवहार-स्राथनों में अलिप्न व्यक्ति राजा बने | अनुभव ऐसा है 
कि जब निरोधक कानून पोकव्यवहार पर अकुभ लगाते हैं तो देश गरीब 
हो जाता है, जब हथियारों की खुल्ली छूट दी जाती है तो सरकार प्रहरे 
में पठ जानी है, जोग जितने हो धूर्त बनते हूँ, वनावटी बातें बढती हैं 
भौर हाथ सफाई वा सम्मान होता है तो दगाबाजो की वन आती है । 
+-तामोउपनियद्‌ ७५७ 
जो घासक रखता नही, जनमानस का ध्यान । 
चन्दन * रह सकती नहीं, उस घासक की शान । 
--दोहा-द्िशती 
कर शासक-- 
सोने या सन्नाद च्याग चैंठ (१६४३-४८) ससार या सबसे बा तर 
शासन माना जाता है। गही पर दंठने के दिन उसने छ जाय पृद्रप, 
चार साए न्प्रिया, त्तीन लास सँतरिक एव ७०० राज फर्मचारियां थी 
सारा था । 
--हिखुस्‍्तान, २८ अगस्त १६६६ 


१८६ 


द> अय कक 


श्प शासन 


_-पघ्चतत 
उन्मार्गगामी मो दण्ड देने का नाम शागमन है 
«  छासन का उद्देश्य जनता पा कल्याण हु उन्नति 2 । इसी जनता पे 


लिए है, पर जनता राजा लिए नहीं । 
न पामपपुत्सी 


जरा 


३ पाठोर दें हैने बाला शासन जनता मे पीते उत्पन्त गरता «> मदउठ पेने 
बाले शासन की जनता अवहेलना वा + ८ और उवि शा मे 
बाते शासन के प्रति जनता नी | नी है । जो शासन गत तर्माजित 

दपसोग फरतों » बट जनता को धर्रे्आानयाम मे जात ता ॥जील)। 
अन्त प्रयाग करता कि मी गरख्यी मे हो सही धवित परीयाशर। 


ही विद्रोह हो भावाता उ्वस्त दर दता है ! 


+ 


->शीटिता 

४. एया स्वत थी से मतापों पी रहपता नेबरभी का उअधित “है 

8 वितु स्पेर्छाचारा घासन मे सतापों के घापपप गत ही भी टन 
छत्प “टता हे । 

-पारर्लेर्ट 


भू. हुफारादि इृष्ट-ञपाति टैग सपार एय दिये * दुआ थे । ति व: 

पै। कटवा्नों सद्दी के पैरो नी पियख्याया एव के पाती नॉदि गे ) 
पारी या दंड मय भी शियमल ६ 

६. पाँच प्रषार (| इंह-+रै+ पिया ३->भ एंदट4 2 >> 7 
सखगास्माददा ४ _.शरिदतिपर्योतिपा ३ 

पौध एस धदुप्मह में 


७छ--सम्तार मे धार द्रवाए हैं। गाम छत है 7 
| घत या भागी ६ था वा शाम बडे भा द्र्म ह 
झासा 


्८जे 


१६ सत्ता 


१ सत्ता एक ऐसा मद है, जो आदमी को अधा बना देता है । सत्ता मिलने 
के बाद साधारण व्यक्तियों पर प्रायः नजर नही टिकती ! 

-“-+पनमुनि 

२ सत्ता का सदुपयोग करने वाले थिरले हैं। दुरुपयोग तो दुनिया फरती 
ही है। 

० सत्ता पाकर जो दुनिया का कुछ भला कर गए, थे राम की तरह अमर 
बन गए और जो घुरा फर गए वे रावण की तरह सदा के लिए बदनाम 
हो गए । सत्ता चली जाती है, लेकिन भलाई-बुराई नही जाती । 

--धनमुनि 
३ जझत्ता फा महत्व-- 
(क) सत्ता में वह अद्भुत तेज है, जिससे साधारण आदमी भी घमकतने 
लगता है और उसके चारों ओर वाह-वाह होने लगती है । 
“-छनमुत्रि 
(छ) धन से सत्ता घटी । 
-+ हिंदी रुहुाबत 
(ग) जेना हाथमा हो तेता सी कोई, 
० सत्ता आयल द्याणप दा कामतु । 
० गी दारी दलील ने एक मारो हुकम । हा 
““गजरातों इृह्चरतते 


मं 


श्द्घ 


२० क्रांति और संघ 


३२ फ्रीति-- 
(क) ऋ्रान्तिया छोटी-दटी बातों के विंपव मे नहीं होती, तु उससे 
उत्पन्न होती हैं । 
->-भरस्त 
(से) फान्तिया उत्प्त पी नहीं जाती, वे स्वयं उत्पन्न होती 6 । 
--धन्डेलफिलिप 
(ग) फ्रान्ति में महत्त्व सामाजिय-परिवर्तेन का टैनवि रूपर्ष भौर 
रफक्तपात का । 
_द्ावा धर्माधिरारी 
(प) फ्रास्तियों भें सर्पोच्च धक्ति भेन में सबसे त्याज्य स्यक्ति के हाथ में 
पहुच जाती है । 
>-शास्दन 


४२ संघर्ष -- 
(पा) सप्यों को पर्याप्त समय फे लिये स्थगित मही विया शा सर दा, 
उरी तथे फारती होगा । 

“जप मिरई 

प) शाधपों को देश सुन्दत  घंव ये शेष । 

लाते 4 सर्ष दी, जोया मे कुछ मोट। 

.. के गुर 3 न 

० फरवाता भ्राषि स्या इमिल्म पा भात ! 

स्थो जीवन शा सजणजा। बार या नेयसिर्भाएई । 
दाद मु 
9५2! 

(प्‌ 


नौवा भाग ठीसरा कोप्ठक १६१ 


१० बत्यत शिप्ट कानूनों का पालन भाव केस ही होता है जबकि लत्यत 
वाठोर कानूनों का उल्लंघन कम होता है । 
“-फ्रं पलिन 
११ रजावदी के साथ लगाई गई पावदियाँ ही फायदा पहुंचा सकती है । 
+न्गाघी 


१२ कभी आपको इतना उच्च मत समसो ! फानून तुमसे नी कप: ६ 
-पापमस फुछर 


१३ वेपारमा वायदो ने शास्त्र मा कायदो ! 
--एजराती शहायत 
१४ अज़द फानून-- 


न्यूयार्द में ऐसा कानून है कि सटह पर चलता 
कीड़े फो बिना झुखले निशल जायना तो उस पर ४० यादर डुझात 


होगा । 


द्वा कोई भो व्यक्ति 


_ परिता, भपेस १६४६ 


२१ कानून 


7८८ 


कानून तो जैसे मकडी के जाले हैं । छोटे-छोटे जीव उनमे फस कर प्राण 
खो वंठते हैं, जबकि बडे-बडे जीव उन्हें भी तोड डालते हैं । 
कानून एक ऐसे गड्ढे के समान है, जिसका कोई थाह नही । 
--लमदूर्थ नोट 
कानून दुष्टो द्वारा दुष्टो के लिए ही बनाये जाते हैं ! 
+इंठटालियत फहावत 
वया विल्ली चूहों के लिए कभी उचित कानून वना सकती है । 
-+जॉन ब्राइट 
मक्‍्कारो और गद्दारों के लिए कोई कानून नही हैं । 
---रस्फिन 
छोटे-छोटे कानून वर्ड -बडे अपराधो को जन्म देते हैं । 
--उद्ददा 
नये कानून, नये स्वामी गौर नए धोखे । 

--हिंन्दी फहावत 
निर्घनो पर कानून शासन करता है और घनी कानूनों पर शासन 
करते हैं । 

--ओलिवर गोल्डस्मिय 
कानून मनुप्यो को ्घिकार देता है लेकिन उसके उपयोग की शक्ति नहीं 
देता । कानून मनुष्य को मौका देता है पर उससे फायदा उठाने की क्ुब्बत 
पैदा नहीं करता । कानून घोड़े को पानी दिखा सकता है किन्तु पिला 
नहीं सकता । 

---दादा ध्माधिकारी 
२६० 


नौवा भाग * तीसरा कोप्ठक ५१६१ 


१० अत्यत शिष्ट कानूनों का पालन प्राय कम ही होता है जबहि वत्यत 
कठोर कानूनो का उल्लंघन कम होता है । 
-फ्र फलिद 
११ रजावदी के साथ लगाई गई पावर्दियाँ ही फायदा पहुच्ता सव्ती हक । 
गांधी 
१२ कभी आपको एत्तना उच्च मे समझो ' कानून तुमने नी ऊुप: है 
--पामस फुसर 
१३ वेपारमा वायदो ने शास्त्र मां कायदो | 
-गगराती कटाइत 
१४ अजब फानून-- 
न्यूयार्क मे ऐसा फानून है कि सटक पर तलता एशा कोर्ट भी घ्यक्ति 
कीड़े को बिना कुचले निवल जामगा तो उस पर ५४० एनर जुमाना 


होगा । 
_ स्तरिता, अप्रेद १६४९ 


जज 
पति 


२२ नियम 


१ न नियम भिन्‍यात्‌ । 
--चरफ सहिता-सुत्रस्थान ८२५ 


नियम को मत तोडो । 
२ कदापि मर्यादा नातिक्रमेत्‌ । 
--फकोठलोय-अर्थशास्त्र 
मर्यादा का उल्लघन कभी नहीं करना चाहिए । 
३ भंग मर्यादा हुए पर, दुदंशा होती बडी। 
वाग से बाहर भुका, तरु भी व्यथा पाता बडी ॥ 
--हिन्दी पद्च 


४ नियमो का विधान मनुष्य के लिए है, पर मनुष्य का निर्माण नियम के 
लिए नही । 
--रामतीर्ष 





श्र 


हि 
रथ 


१ युक्त्या्थपरीक्षणं न्याय- । 


पक 


कि. 


साध्य-साधन के सविरोध को युक्ति उहत 


परीक्षा झरना न्याय है । 


३ नियमयक्त व्यवहार का नाम च्याय है 


न्याय 


_पिक्ु-स्पापफणिका १। 7 


। युक्ति थारा उठ यो 


30 


३ मस्य या सार्म में परिणत होना स्यात ४8] 
-.-"डिपगापली 
४ न्याय का शोटान्बहुत व्यवहार बर्षों री सूटी भश४धिये साय दर्ज 
क्ष्न्टा है । 
ज+मिध्त 
4, .4ै द्द्व रह म४ आला री प रा 
9५ ईह्यरी स्थाय मी सबको बहायपि पधति से वाठा « पु घाय 
अचदर ५ गर || ह 
>>» गम इ् 
« ह्गा गापय में एाय जोगे नी टीएपा तुराएय पायी दस झपणाप । 
» शि्नएर 
रू न्प्रा + त्तरा द्लिए ७ क ण् कि द्रा अगर हृ शा ह. त, 
5 राह न तराज्ू ४5 दा. ३ १५ जे 
प-नस्माफी मत कर। 
>> पी हुए / + ने 
« ग्राषिय पर सशि हुला ला कम दया 4 
पति क्षप कल गरिष्क मो, ताई इमस्माप पे हा। 
६3४ 
म्र्प 


८ ता प5 
लक 
आ 


१६४ 


€ 


१० 


११ 


१२ 


५४ 


वब्तृत्वकला के दीज 


जाज का हमारा न्याय बुरी तरह वेलगाम, खुले आस अधा है और बेकसी 
की दीघे मार से वह पीडित है। 
--रस्किन 
ढवा न्याय र ढवा खेती । 
राजा करे सो न्याव र पासो पडे सो दाव । 
भाठो र न्याय बेठावे ज्यू' ही वेठ जावे । 
--राजस्थानी कहायतें 


न्याय में विलम्ब करना न्याय को अस्वीकार करना है ! 
+ ग्लेडस्टन 


बलात्कृतमन्यायक्ृतं राजोपाधिकृत न प्रेमाणम्‌ । 

+-नीतिवाक्यामृत २८११ 
जवरदस्ती से किया हुआ, अन्याय से किया हुआ एवं राजा की उपाधि 
से किया हुआ कार्य प्रमाण नही है । 
हम प्रेम का दरिया वहा सकते हैं, पर न्याय के नाम से नानी मर 


जाती है । 
--रस्किन 


अन्यायोपेक्षा सर्व विनाशयति । 
+-तीोतिवाक्यामृत ८।२० 


अन्याय की उपेक्षा सर्वनाश करने वाली है । 


२४ न्यायाधीश 


न्यायाप्रीश सेदिण्ट यो (पुन ईंगवा) माना प्यता है । 

न्याय ये एए पर बंदने दाने मरष्य शो पक्षपात झऔौर पंप मे मस्| हटाना; 
घारिए7 । द 

घोर जजमेद दमुए वी इम्पा्शव, जन्‍्द एए फ्म ! 

“+ायीदमासटर रामघरद्र 
तुम्हारा निषय पद्गारहित, स्थायप्ध ए। पंडित शोसा सादिएु । 
न्यायार्य अपने बन्धु यो भी दणा देना घर्म है 

“-+मेदितीशरध गत 
न्यायाधीण में चार बात अवश्य होनो चाहिये-- 

[?) शिप्टपएईर सूउना [२ इुटिसापाएु४ए छाप देखा 4 (३३ वथोर 
शीकर दिघार शाह (४) विशाध्त होश ण «पाए गाना । 
सुण हाविम ! सपाम वर, झोबों मत हो यार ! 
एजाई दो नारिया,थाई से झकथाा। 
घारे भो्ण था सशेय रेंसण फू दाए। 


> नस अ 
दडोंय हमर माप दादी के शा मित्र । 


>> हु 
ककत के पा 
जब पपज ये गायों सी, गंय थाए दिए घार । 
दरार ्ि पी तर सशा कक कमल्‍न्‍टक... 24% व । #+ कु ६ ननको ७५8 हैः 
द्राः झा सबंध शा, जाता मम ४४ बे यांर 
आल है 4 4 7 
>य अल व पिन पर 2 डे था 
हे च++५ $ (६६४ ६ + ४ सराए हा व 
४ 
0275 5 ह+ सटे जल अब गा श्जएाापर 
गाशिय रपये उपपर ,. हे सारे 77 
रह 


>> तिफ्यों क्रफी धार 


१६६ 


वक्‍तृत्वकला के बोज 


८ अजब न्यायाघीश-- 


(क) उत्तरप्रदेश मे किसी के खेत मे चर लेने से मजिस्ट्रेट ने भैस को 


दो साल की कैद दी | जेलर ने कहा--हजूर ! जेल मनुष्यों के 
लिए है । 


जि) पोलेण्ड मे भवननिर्माण के मजदूरों ने अपने मंनेजर को गाडी में 


लादकर कड़े में फंक दिया। फ््द्ध होने पर उन्होंने एक आदेश 
पत्र दिखाया । जिसमे “मंनेजर को फैक दो” ऐसा उसी की सही 
वाला हुक्म था ! 


& निर्णय के भजव तरीके -- 


(क) दो-सी वर्ष पहले विवाद का फैसला लाडुएल-कुस्तो से होता था । 


सयुक्त राष्ट्रसघ ने इसे रोका। 


(ख) वि० स० २०१२ सगरूर मे कजडो के चोरी हुईं | विरादरी मिली, 


० 


दो आदमी तालाव में कुदाये गये। जिस पक्ष का पहले वाहर 
निकला, उस पक्ष को चोरी का सारा धन-माल देना पडा । 
--शअति के आधार पर 


(ग) टोकरी का न्‍्याय--चाय और चावल के व्यापारियों में टोकरियों के 


स्वामित्व के विपय में झगडा हो गया । वे न्यायार्थ राजा के पास 
गये । राजा ने पूछा--टोकरी ! तेरा स्वामी कौन है ? नही बोलने 
पर उसके २० डण्डे लगवाये | चाय की पत्तिया झड पडी ! न्याय हो 


गया । 
--फर्थालोक 


(धो सात हाथी--पिता ने बटे पुत्र को सपत्ति का आधा हिस्सा, दुसरे 


को चौथाई हिस्मा और तीसरे को आठ़्वा टिस्सा लेने के लिए कहा | 
म्वय मर गया, सपत्ति में सात हाथी थे । तीनो भाई लड़ने लग्रे, 
निपटारा नहीं हो सका बुद्धिमान-मन्त्री ने एक हाथी अपना मिला- 
कर न्याय किया । पहले थो चार, दूसने को दो और तीसरे को एक 
हाश्री दिया (लोक चमन्कृत हुए) >-अध्ययन फे भाधार पर 

के 


शा 


रत 


श्र 


ल्प 


प्‌ पंच 


चाटी घोरी चौकसी, घचुपई एापच। 
सार करें सो चौधरी, पांच मरे सो पच । 

-- राणस्यानी दाह 
न्थास की रीति तो जाते मही, भगा। सुनि के जियरा हलसाई। 
भोज की ओोर तो पक्ष गरे साटयार मे हाथ में गोला घरामे। 
गाति भ|न। क्षपाधिन फो निरयक शी क्षो- हलर संगावे। 
नव परे समगऊ पोज परे परपत, भी पक यद्ावे ॥ 

“+ सापाश सोच सारर 
पर्मेएदर रापी पच-- 
ब्यारथ त्या परभारर माह, सरकाफज थाय ही साउमासी । 
उबा में चाय को एप कि शाण, निशर नो स्वाब उिशेशल दासी * 
मवद प्राण हि याए हू शव, सो मु जान में भाषा दाय । 
जात की सौर पढू मे ला, दि पाने थो पर्मेशाण जानी ता 


“ धा्रणेव भार 


० 5. ल्‍ > 
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१६८ वक्‍्तृत्वकला के बीज 


तोला सोने का जेवर आपको दिया था। बस, यह कहते ही लडाई शुरू 
हो गई और गालियो की बौछार करता हुआ वाप कहने लगा--राड, 
क्यो झूठा कलक लगाती है ? तूने हमे एक तार भी नहीं दिया। चल 
निकल जा हमारे घर से ! 


चघिवया वेटी पचो के पास जाकर रोयी-पीटी और उनसे न्याय मागा 
इसका रोना-बविलखना देखकर पचो को सेठ की नीयत पर सदेह हो गया 
और उन्होंने फैसला दे दिया कि इसे फौरन दस हजार रुपये (पाच हजार 
मूल रकम और पाच हजार बारह वर्ष का व्याज) दे दिये जायें । बाप 
बहुत रोबा-पीटा लेकिन पच्यो ने उसकी एक भी नहीं चुनी । आखिर हार 
बर बिधवा वेटी को दस हजार की दस थैलियाँ देनी पडी । रुपये भी 
गये और वेइज्जती भी हो गई । एक साथ दो घवके लगने से घुढे ने उसी 
दिन से खाट पकड ली, वह मरने क्री तैयारी करने लगा । पाच-सात दित 
दूसरे किसी घर में रहकर वेटी आई और बोली - पिताजी ! कहर गये 
पत्रों के परमेष्वर ? ये लीजिये आपके दस हजार रुपये ! मैंने तो केवल 
आपको समझाने के लिए यह काम किया था | पिता को ज्ञान हुआ और 
उसने पचायती का परित्याग कर दिया । 

--व्यास्यान-मणिमाला' के आधार से 


२६ न्‍्यायकर्ताओं के उदाहरण 


5 


+. 


में राम में न्याय मांगा । एम से मुत्त ते पृष्धा पित्त॒ग्या शाहता है? 
इतने पश्ा+- न दग्राग्मण को गजिनर द्रीए रू मंढ़ शा शश5 दाता था 


(फ) हामाउज्य में ब्राह्मण ने एशए निरपाघ इुसे पर साझे मा दी) 


चति मटवापी-रगयाना पशदर थी वतुर्गा यह रण्यनंय बाय 
मामी था जाएगा । 


पिप्रमादित्य भाजा 7 7वा प्रमय गाज सर: रू पसा समर हचा 
सौहीदाड वाला एप सात है जागदाए चोर ४ , सो पर * छडा है, 
बोवबाज सोरी र४। माल छा हित से रेट है, राशी िशयए हे 
लत है । दीखात / बारे याये गही । ८पो हक +-या थी पूरा 3 पर- 
दाद है, मा में एस होता ही आायादी। प्रातवयाह इजा व वश त 
मयकी दिते था रे प्रटशनपताण शरण मारा एव का एदादिगों को 
दाना !घारी पुरायी परावाय है । 


कवती की महारामी मे सदियों में पी है धिए शरण बार ॥श को 
कशौवरी शारगा ही । 7गी होश 8 7४ साध सागदर शाही ए्धत के 
सात ही । 


न के क् तर हित न 
(सफाएश शाह में हों सारण गश गाय | एल । शहर पकिट के पाई 
८ 


रद 5 च हद ० 
कप  । ९ 4५8६३ +4 कर 3 ह४आ। | कह भर 5 कु कला हुचक अ+ 0 शक दर्द (०7, 


हु ३ 
- हे उमेत के लिंाड हप सातिश ।7 है क दर बहता ये हा शा 


हे. पड के बल्ण 2 मर्द ब्ब्र जज की कड़ा आजतक हए 


प- | 
जा मम तह की जाति पक लग तिल पक 7 रह 
>, री ही] हज हा रजत 
नम 6 0034 2 3 ले 032 
हर] क्र जनक 
ब्चीर 77 के १ **(५, क्र हा 


र्‌०० 


ही । 
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मोहम्मद गजनवी का भानजा गरीब स्त्री से अत्याचार करता था | 
उसके घरवालो ने पुकार की। वादशाह ने कहा--मुझे अप्खों से 
दिखाओ +* तीसरे दिन दिखाया । बादशाह ने दीपक वुझाकर उसे कत्ल 
किया एवं बाद मे जलपान किया। कारण, प्रण कर रखा था कि पापी 
को मार क्र ही खाऊँ-पीऊंगा । (तीन दिनो तक भूखा-प्यासा रहा) 
जहागीर के साले के मृह लगा नौकर एक क्षत्रिय स्त्री से बलात्कार करने 
लगा । शिकायत की गई | बादशाह ने प्राणदडकी सजा दी । भाई की 
प्रेरणा से वेगस नूरजहा ने उसे बचाने की काफी चेष्टा की । किस्तु 
बादशाह नही माना, तव वेगम ने कहा--“नूर के इशारे पर जान कुर्वात 
करनेवाले आप मेरा मनचाहा फंग्ला भी नही कर सकते,” बादशाह ने 
जवाब दिया “जान वेची है पर ईमान नही वेचा । / 
सवाई जयसिह (जयपुर नरेश) एक वार अचानक छत पर चले गये । 
नहाती हुई नग्त स्त्री पर नजर पडी । नीचे आकर राजपुरोहित से इस 
पाप का प्रायश्चित्त पूछा | उसने बहन-वेटी के रूप में उस रुत्नी का धन- 
घान्य से सम्मान करने के लिए कहा ) महाराज ने पाच हजार रुपये दिये 
और भविष्य में शहर में खबर कराए विना छत पर जाने का प्रण किया । 
--अध्ययन के आधार पर 
बीकानेर नरेश महाराज ग्रगासिह का फौजी कप्तान एक रुन्नी से दुराचार 
करता था । उसकी सास ने पुकार की । महाराज बेप वदल कर रात कौ 
उसके घर पहुचे। पापी आकर पलंग पर बैठा । महाराज ने उसे ललफ़ारा 
(दीपक वुझ्ला दिया गया था) उसने तीन गोलिया चलाई कुछ नहीं हुआा। 
महाराज ने एक गोली से उसे मार डाला एवं घनीट कर सउक पर फक 
दिया । बुढ्या गिरफ्तार हुई। दरार जुडा, मिसलें महाराज के पाम 
पहुची । उन्होंने निर्णय देते हुए कहा--इसे मैंने मारा है भर भी जो 
ऐसा कर्म करेंगे, उनवी भी यही गति हागी । 
एक बार प्लेग का उपद्रव हुआ, सूरतगट, हनुमानगढ़ भादि स्टेशनी पर 
महाराज गयानिह ने टाबदर नियुक्त किए ताकि उचर के स्लेगरोगी 
बीकानेर न जा सकें । काम उत्झा हो गया, डाक्टर मुसाफिरों को हैरान 


नौवों भाग तीसरा कोप्ठक ३०९ 


करने लगे और उनसे खूब पैसे झाइने लगे। एक यात्री ने महाराज के 
नाम पर तार किया | महाराज पगडी बाघकर सेठ वने एवं हजार-हजार 
के ५०-६० नोट जेव में रखकर फस्टक्लास में यात्रा करते हुए उन्हीं 
स्टेशनों पर आए । टाक्टरों ने रोकना चाहा, उन्होंने नोट निकाले । 
डाक्टर इन्कार करते गए और नोटों की सस्या वद्ती गई । वात करते- 
करते प्लेटफार्म पर आ गए एवं सीटी बजा । बस, सिपाही आए, कुर्सी 
लगी, महाराज ने उस पर वैठकर पगडठी उतारी और मृ छो पर ताव 
लगाया । डाक्टर हके-बक्‍्के हुए। सबजों नौकरी से बखल्लि कर 
दिया गया । 

--श्र्‌ूति फे आधार पर 


२७ बेश्य-वणिक 


१ पश्ना रक्षण दान-मिज्याध्ययनमेव च । 
वणणिवपथ कुसीद च, वेश्यस्य कृपिमेव च ।। 
+मनुस्मृति १६० 
पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार, सूद पर 
रुपया देना और कृषि करन, ये वैश्यो के कर्म हैं । 


२ क्ृपि- पशुपालन वणिज्या च वार्ता वैश्यानाम्‌ । 
-+नीतिवाषयामृत ८॥१ 


चेती, पशुपालन और व्यापार करना ये वेश्यों की जीविका (जीवन- 
निर्वाह) के साधन हैं । 

३ वणिक्‌ की प्रकृति-- 

(क) वाणियों वाण न वीसरे, जो अमरापुर जाय । 
साहिब सू सौदो करे, तो टको-पईसो खाय ।' 

» गतायु-शतायु फी फहानो--वैष्णवी मान्यता के अनुसार कल्पना की गई 
है कि एक बनिए को यमदूनो ने धर्मराजजी के दरबार में उपस्थित 
किया । उन्होंने उसके हिसाव की वही (खाता) देखी तो उसमें गतायु 
लिखा था। बस, तत्काल हुयम दे दिया कि इसकी आयु समाप्त हो गई 
और इसने पाप-ही-पाप करिए #ै, अत इसे नरक में डाल दो । वनिए 
ने बात-ही-बात मे वही अपने हाथ में लेकर चुपके से 'गतायु' के गा को 
'जञ' बनाकर शतायु कर दिया एवं कुछ समय के बाद कहा--महाराज | 
जरा वही मुर्ते थी दिखता दीजिए ! ज्यों ही घमराज जी ने वही खोली 
तो उसमे 'शतायु” मिला । देखते ही धनिया कहने लगा--मेरी आयु सो 


२०२ 
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ड 


न, 


वर्ष की है, अभी तो मुझे सत्तर ही आये हैं। अब मैं घर्म करके सब 
पापो को नप्ट कर दू गा । धर्मराज चुप हो गए और वनिए को वापस 
घर भेज दिया । 

- श्री कालूगणी से भरत 


(ख) बैठतो वाणियो र ऊठती मालण । 


० वाणियों लिखे, पर्ठा करतार | 
(ग) वण्णिक पुत्र कागद लिखे, काना-मात न देत । 
हीग मिरच जीरो लिखे, हुम मर जर कर देत ॥। 
-- राजस्थानी दोहा 
(घ) एक वणिकपुन्न ने अपने भाई को पत्र लिखा -- 


'बाबीजी अजमेर गया, हमा अठे रुई लीना छं, तमा बढे रुई लीजो ।! 
नकित मोडी लिपि बिना काना-मात की हाने से उसने पढा कि 'वाबोजी 
आज मर गया, हमा अठे रोय लीना छ तमा बढे रोय लीजो ।' बस, पढते 
ही रोना-पीटना छुरू हो गया। 
वखत देख र नहीं विणज जिको वाणियो गिवार 
--राजस्पानो फहावतें 
(च) जट्टी दा कोई जठेरा नही, बनिया दा कोई खेडा नही । 
--पजायी फहायत 
वणिफो की कमजोरी-- 
जग्या उजग्या गाव रोगोरवों, वेला-कुवेला दिनरी उगाली। 
चारचौर चौरामसी वाणियाअएकर-एफ चीर उकफीस-इकीस ताणिया, 
पया करे विचाया एकला वर्णिया । 
--राजस्पानी फ्हावत 
वाणियरी बंटी ने मास रो काई ठा ! 
--+राजस्पानी पहावत 
कक 


श्प्र वणिक्‌-प्रसंशा 


१ सकल नगर घुखदाय, न्याय-मारग नहीं सूर्क । 
देखी जसरो दाव, चाव अवसाण न चूके । 
न करे मुख नाकार, अग अभिमान न आएँ। 
अवर घरा आधार, बार आपण न बखाण । 
गम खाय घणी सारे गरज, क्यावर कर ऊचा करे। 


मानिये दीप! दरवार मे, शाह तिको सारा सिर ॥ 
-“दीप क्चि 


२ विन एकण वाणिये, प्रथम रावण पिछताणो, 
विन एकण वाणिये, कोरवा युद्ध मचाणो । 
विन एकण वाणिये, खरी कऋद्धि वीसल खोई 
विन एकण वाणिये, काम सरियो नहिं कोई । 
वाणिया मीख दोजे विडम, राजभार मोटा सहे । 
चाणियों एक परघान विन, किसो राज रामो कह्ठे ॥ 
३ सुनार तो निजर वाको, हृष्ठि वाको काणियों। 
रजपूत तो तलवार वाको, विणज वाको वाणियों ॥; 
४ घविणज करेला वाणिया, और करंला रीस। 
विणज करा था कादिर खोजे, कर लिए नौ के तोस । 
५ सेठानी फी बुद्धितत्ता--सेठ के धन पर राजा को रप्या हुई । घन ह्ड्तने 
के लिए चार ऐसी चीजे मागी, जो (१) घटे ही घटे, (२) वे ही बढ़ , 
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(३) घटें भी नहों बढ़े भी नहों, (४) घटे भो-व्ठ भो । सेंठानो उत्तर 
देने गई । राजा को दूध का प्याला और समासदों को घास दिया तथा 
उत्तर के रूप मे यह दोहा कहा-- 


आयु घटे, तृष्णा बढे, जग घट-बढत हमेश । 
प्रारव्ध घटे न जीव की, सुन नरपति सुरतेश 


सभासद और राजा आश्चर्य चकित हुए । राजा ने पूछा--दृूघ का प्याला 
क्यो और घास क्‍यों ? उसने कहा--आप के लिए दूघ लाई हूँ क्योकि 
आप बच्चे हैं ! (अन्यथा नगरसेठ की पत्नी को सभा में नहीं चुलाते) 
संभासंद पणुतुल्य हैं, अत इनके लिए घास लाई हूँ । 


मृत चूहे से करोडपति-- 


वण्णिकपुत्र ससार मे, कर नहिं सकता क्‍या ? 
मृत चूहा ले वन गया, क्रोडउपति कीका। 
--दोहासंदोह 


राघनपुर से ४० मील दूर २००-२५० घरो फी बावादी वाले लहरिया 
गाव मे प्रेमचन्द जेन रहते थे, वे अत्यन्त गरीब थे। उनको घोती-जत्ते 
भी पूरे नसीब नहीं ही पाए । ब्याह के तीन चार साल दाद ही उनकी 
अचानक मृत्यु हो गई । बाद में उनके एक पुत्र हुआ उसझा नाम 'फझीका 
रपा गया। यरीबी से तग शाक्कर माँ बेटे सायला (सौराष्ट्र) चले गए 
वहाँ फीवा का लनिहाल गा | चा“-पाँच वर्ष वहाँ छाटे । तोगा १२ वर्ष 
का हो प्रा और प-लिएकर वाणी होणशियार बने यया। किए मान्चेदे 
पपने पाय आए । माता ने उुष्ठ व्यापार करने के स्िए बटा। परीझा 
सेठ अपयालाल मे पास स्णरारा्ध कुछ प्र लेन ने लिए सामनिया 
गाय गया | हीरा + पिछा भय उससे छा जिया छातेयें। ८पो हो 
सेद यी दशान पा शीला घगहचा, पढे परम क्षीणा ए छ्ाप्रामी से लड् 
क्ञा घा वि सेगर्म | जउगले पचाग तो दिप हो नहीं, फिर नेने जा गया । 
द्रेघ | बनिये दा देट' इस मृत घुषटे (सामने एक घहा मरा पा था) से 





६ वक्‍्तृत्वकला के बीज 


भी कमा-खा सकता है | तुझे कुछ शर्म आनी चाहिए । सेठ की गर्मा- 
गर्मी से कीका डर गया और उससे बिना मिले ही चुपके से मृत 
चूहे को कागज में लपेट कर वापस चल पडा । रास्ते से एक मिया 
मिला । उसके पास एक सुन्दर बिल्‍नी का बच्चा था। मियें ने चूहे की 
कीमत पूंछी, कीके ने दो आने मांगे । मियें ने दो आने देकर चूहा ले 
लिया । कीका घर आकर छ पैसों के चने एवं एक पैसे की।मिट्टी (घर 
लीपने के लिए) लाया । एक पैसा बचाकर खजाने में रखा । 


गाव से दो-ढाई-मील एक ढक्रियाना था, वहाँ वीस-पच्चीस लकडहारे 
आते एवं सूखी लकडियाँ काटकर उन्हें घूम-धमकर गावों में बेचते । 
दोपहर मे घप से हैरान होकर जब वे एक वट्वृक्ष के नीचे विश्राम करते, 
कीौका उन्हें भुने हुए चने खिलाकर ठण्डा पानी पिलाता। वे उसे लक- 
डिया देते एव शाम को उन्हे गदहों पर लादकर उसके घर पहुँचा देते । 
इस प्रकार कीका प्रतिदिन डेंढ-दो आने ऊमाने लगा। कुछ समय के 
बाद रुपये की साढें चार मन के हिसाव से कीका उनकी लकटिया परी- 
दने लगा । होनहार की वात, उन्ही दिनो डीसा-छावनी वन सही थीं। 
वहाँ से लकडियो के लिए कैपवालो की मोटरें आती थी और कीका उन्हें 
अपनी लकडिया बेच देताथा। एक वार उसके पास पचास हजार मन लक- 
डिया एकत्रित हो गई । इधर भावीवश भारी बरसात होने से सुखी लकडियो 
का अभाव हो गया । अत- कीके की वे लकटिया चार रुपये मन विकी 
और कीका के पास दो लाख की पू जी वन गईं । माता के कहने से कीके 
ने २० भरी सोने का एक चूहा बताया और उसे सेठ अमथालाल के 
सामने रखकर मृत चुहेवाला सारा हाल सुनाया | सेठ कीका पर भत्यन्त 
प्रसन्न हुआ ओर पुत्री व्याह कर उस अपना उत्तराधित्रारी बना दिया | 
(सेठ के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री ही थी ।) 


अव फोका व्यापारार्थ बम्बई गया । उन दिनो दादर-मादु गा-शिव भादि 
घटेशनों पर एक आना गज में जमीने विक रही थो । कीका ने दो लाख वी 
जमीने खरीदीं | उस समय बम्वई शहर वस ही रहा घा। अत- जमीना 
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की कीमत दिनोदिन बटती जा रही थी | एक जाने गज में खरीदी हुई 
जमीन तीन रुपया गज तक दिकी एवं कीका भाई करोड़पति वन गया। 
फिर सोना-चादी, रुई एवं शेयरों दा अनाप-सनाप व्यापार करने लगा। 
उसने अपनी माता राजाबाई की स्मृति में 'रजाबाई टॉवर' बनवाया, 
जो वोम्घे यूनिवर्सिटी की एक मजिल वाली पत्थर की सादी घिल्डिग पर 
मानो सोने का कल है | अस्तु ! (यह ११० वर्ष पुरानो घटना है ।) 
“जैन भारती (वर्ष २ बक ४४) 
७ नवम्बर, सन्‌ १६५४, पुप्ठ ८घ८घ८-६० के आधार पर 
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२६ वणिकू -निन्‍्दा 


२ नहि वणिग्म्य' सन्ति परे पणश्यतोहरा* । 
++नीतिवाबयामृत, ८१० 
वनियों से बढ़कर आँखों के सामने चोरी करने वाले कोई नही है । 
< मानेन किचिच्च मल्येन किचित, 


तुलयापि किचितु कलयापि किचित्‌ । 
किचिच्च-किचिच्च गृहीतुकामा , 
प्रत्यक्चारा वणिजो. भवन्ति। 
--वल्लभदेव 
कुछ माप से, कुछ मूल्य से, कुछ तोल के द्वारा एवं कुछ कला चतुराई के 
द्वारा, ऐसे थोडा-योडा फरके हडपने के इच्छुक वण्णिक्‌ प्रत्यक्ष चोर होते हैं । 
३ विकट मार मारे भरवाडो, 
विकट रान खेडे विणजारो, 
हाफलो फाफलो क्वाह्मणनो प्राणियो, 
बोरो रहो लूटे बवाजारे बाणियो। 
“गुजराती पद्च 

४ सी सोनारा एक ठग, सो ठग ठाकर एक | 
सतर ठाकर भाज के, घड़यो वाणियो एक ॥ 

५ एक किसान बीस मपयो की हासवी गिरवी रखकर सेठ मे दस रुपये लेने आया। 
सेठ ने दस छी लिखा-पटी करके पॉँच रपये दिये । किसान बोला--हुजर 
ये तो पाच ही हैं। सेठ ने फहा-- जा-जा | घर जाकर गिन लेना, दस हो 

जाए गे । किसान न माना, तव सेठ बोजा--दे खा एफ नजराने का, एक 

कमीणन का, एग स्दाप झा, एक रसीद का और एक न्याज वा यो पाच 
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नो कट ही गए हेप पाचर रह गए। किसान बोला--ये पाच और रख 
लीजिए | एक् उडी सेठानी के नजराने क्वा, एक छोटी मेठानी के 
नजराने का, एक बडी सेठानो के पान का, एक छोटी सेठानी के 
उान का और एक आपको सी वर्ष पहुचने के वाद क्रियाकाड करने 
के लिए । 


--प्रमचन्द 


पुत्र के अभाव में एक्त मेठ ने भेरेजी से मिनौती की । ' वावा आर पुत्र 
हो जायगा तो मैं एक भैसा चढा दू गा 7” कुछ समय के बाद पुत्र तो हो 
“या, लेक्तिन दिल में दया होने से मैसे का बलिदान करनाभ सेठ को अचभव 
प्रतीत हुवा । इघर वावे का भय भी लग रहा था। आखिर उसने एक 
भैसा ने जाकर भैरूजी की मूर्ति के साय रस्मी से बाघ दिया बौर यह कह 
ऊर अपने घर आ गया कि दादा ! नेरे चरणों मे भेंसा हाजिर है । “भूखा- 
प्याना भेसा पटा-दो घटा तो शात रहा, फि पूम मचाने लगा और अन्त 
में अत्यन्त व्याकुल होक्तर उसने जोए से एक झटका लगाया, जिससे बाते 
पी सूति उखंड गयी। नेसा दौड़ने लगा और व्ये हुए मैरूुणी घारीटे 
जाने लगे । रास्ते में माताजी या स्थान बाया। माता दी ने केसवर 
महा >बावा | झाज क्या बात है --ऐसे दैसे घसीदे जा रह हो ? बरुजो 


ध्प 


ने सच्चा हाच सुनाते हुए उक्त राज्न्घानी कहावत कहीं-- 

“म्राताजी ! मठ मे वंठा ही मदका करुया है, वाणिये हे घवके को 
चंद यानी ।!? 

वाघना पंजामा बादवु साह पण मारवाडो(वाणिया) ना चोपडामां 


आदवव्‌ भूठ ॥ 
ष्ड 3 
“ गुनगाठी फहावत 


वाषियो मिप्र न वैश्या सतो, कासो हस न बुगलो जनो । 
-“दाजस्पानों पहायत 


श्४ 


के 4 अंडे अत पलंकबा बन: ऑक + इ॥  के८ न 2 कर है 5 


>केल्‍क+  ++स्त 


४०४७७७७॥७॥७७४४०४८७ आं जा पा 3 कल 


है 


अकतज न+ 


६१० वक्‍्तृत्वकला के बीज 


६ वणिक्‌ के प्रति व्यग्य-- 
(क) रूठोडो भोपाल, र, तूठोडो वाणियों ॥ 


“-राजत्यानी कहावत 

(ख) देश नराधिप तूठत है तब देवत गाम वडो वनणाली, 
गाम का ठाकर होत खुशी तब, देवत खेत वडो-्सो निहाली । 

खेत को नायक ह्ोत खुशी तव देवत घान की पाली दो पाली, 


रीझत है वनिया जब ही तव, काढत दाँत वजावत ताली । 
--भाषा श्लोकसागर 


३० वाणिज्य-व्यापार 


वणशिक के कर्म को वाणिज्य कहते है । 


सत्यानृत तु वाणिब्यम । 
-“अभिधानचितामणि ३॥५३१ 


साच-झूठ का नाम व्यापार है । 
टरंड इज दी मदर ऑफ मनी ' 
--भग्रेजी फहावत 


वाणिज्ये वसति लक्ष्मी- । 
-- सस्कृतकहावत 


व्यापार से लक्ष्मी निवास करती हैं । 

हता भिक्षा भेक॑वितरति नपो नोखितमहों ! 
कृषि क्लिप्टा विद्या गुरुविनयवृत्यातिविपमा । 
कुमीदाद दारिद्र्य परकरगतग्रन्विणमनाद । 
ने मन्ये वाणिज्यात्किमपि परम वर्तनमिह्‌ ॥ 

“>पश्चतन्य ११११ 
निक्षा प्तद्नरच्यवितियों हारा मेथित है एप माने पर श्रीमच लाग उचित 
पस्तु रेसे भी नहीं । सेती में पर्द बहुत ऐै। विद्यापाठ भी विषम है, 
उसमें बहू जादि यी गुतासी करती परती है, ध्यात थे काम से भी “फ्म 
व्यू जान से उ्चित्‌ दरिदता जा जातो हैं बनते व्याधार से बदबर 
साजोयिया था उत्तम साधन दूसा गोरई थी नहीं है । 


२६११ 
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न हक कऋ ४ 


श्र 


प्र 


दि 


ही 


रे वक्‍तृत्वकला के बीज 
व्यापार फे विषय में विशेष ज्ञातव्य-- 
(क) थावर कीजे थरपना, बुध कीजे व्यापार! 
(ख) बेच र पिछतावणो, राख र नहिं पिछतावणो । 
(ग) ओछी पू जी घणी ने खाय । 
(ध) साभो वाप रो ही खोटो, साभे री हाडो चौराहे फूटे । 
सीर रो धन स्थालिया खाय, सीर री होली हुवे । 
--राजस्थानो कहाचतें 
व्यापार के सात प्रकार -- 
(१) गान्धिक व्यवहार---इन्न आदि सुगधित वस्तु का ध्यापार 
(२) निक्षेप प्रवेश--व्याज पर रुपये देकर आभूषणादि रखना 
(३) गोौप्ठिफ कर्म--गाय-भैस आदि पशुओ का व्यापार 
(४) परिचित ग्राहुफागम-परिचित ग्राहक का आगमन होना 
(५) मिथ्याक्रपयफथन - खरीद के विपय में झूठ बोलना 
(६) फूट तचुलामान--तोल-माप में कमी-बेसी करना 
(७) वेशान्तराद्‌ भाण्डानयत --देशान्तर से माल लाना या वहाँ भेजना । 
इन सव में अतिम प्रकार श्रेष्ठ माना गया है । 
व्यापार मे हिसाव-- 
(क) हिसाव कीडी का, वक्‍्शीस लाख की । 
-हिन्दी फहावत 
(ख्र) आगली ने टेरव वधो हिसाव । 
सभारी ने नामु लखे ने ऊट चटी ने ऊधे ! 
भीते नाम, जोटा ने तलिए नाम , तेने वघु नकासु । 
--गुजराती कहावतें 
(ग) लिख के दे ! दे के लिख । 
+ हिन्दी कहायत 
| 


३१ व्यापारी 


न्प 


व्यापारी को चाहिए कि ग्राहक रूप वृक्ष के फल खाए पर उसकी जड ने 
उखेडे । 

-सकललित 
जो व्यापारी चिन्ता से लडना नही जानते, उन्हे अकाल मृत्यु क्रा शिकार 
बनना पडता है । 

--डा० फेरेल 
प्राहुक के अनुसार माल फी कोमत--वादशाह जहागीर ने एक गाव में 
एक दूकानदार से दो अण्डे माँगे। व्यापारी ने जण्डे देकर २० रुपये 
मांगे | जहागीर ने पुद्धा क्‍या अड़े क्रम है? उत्तर मिला--अख्डे तो 
कम नही है, लेकिन बादशाह कम है | 
व्यापारियों के निर्माण को कल्पना-- 
आमीत्तत्ययुगे वलिस्तदनु चर त्रेतायुगे भागवो, 
रामः सत्यपराक्रमोग्य भगवान धर्मेस्तथा हापरे। 
दाता कोडपि न चास्ति सप्रति कलो जोवन्ति क्रेनाविन- 
एचेत्येव कृतनिश्चयेंन विधिना व्यापारिणों निर्मिता । 

--सुभापितरत्नन्नाद्ागार पुप्ठ १०२ 
सत्ययूग मे घलिराज़ा दानी हुआ, वेतायुग में परापुराम तथा प्रराश्ममों 
राम हुए एवत्र द्वापरयुग में भगवाए कृष्ण सतना खुधिए्छा हुए लेकिन इस 
पफलिगुग पे जर्थीजनों को छीवन देनेवाला दो दाता नहीं एहा । अतएय 
विधाता ने निश्चय फरका दाता के माय में व्यायाण्यों का निर्माण ग्या 
अनूठा व्यादारों एप दानों “जीव डी० राकर्चर ने तीन आज्ययजनक 
काम किय -प्रवन उसने सखार बर मे सबसे स्धिक धन बटो रा । जीवन 


२१5 


२१४ वक्‍तृत्वकला के चीज 


के प्रारम्भ में वह प्रचण्ड घृप में प्रतिदिन चार सेंट प्रति घटा के हिस्ताव 
मे खेत में आलू खोदा करता था। उन दिनो सयुक्तराज्य अमेरिका भर में 
कोई लखपति नही थे, परन्तु जौन डी० ने अरबों की सपत्ति उपाजेन 
की । फिर भी पहली युवती ने उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकर दिया 
कारण ? युवती क्वी माँ ने उससे कह दिय्य कि वह अपनी विटिया कौ 
जौन डी० रॉक फंलर सरीखे दरिद्री के गले कदापि न मढ़ेगी । 


हि 


दूसरी अद्शन बात जो उसने की, वह यह कि ससार भर में सबसे अधिक 
घन उसने दान कर डाला । उसने ७५ करोड डॉलर दान में दे डाले-- 
इसया अर्थ ह, ईसा के जन्म दिन से लेकर आज तक प्रति मिनट उसने 
७४ सेंट दान में दिये है । 


अथवा यो कहिये कि प्रतेदिन ६०० डालर उसने दान में दिए हैं उस 
समय से जब कि मूसा ने लाल सागर को इजराइल की संतान के साथ 
पार शिया था और दस घटना को आज ३५०० वर्षो से अधिक हो गये । 


भीर तीसरी अद्भुत बात जो रॉकफेलर ने की वह यह कि वह ६७ 
यर्यों तक जीविन रहा | अमरीका भर में उसको अनेक लोग घृणा की 
हृष्टि से देखते थे । महत्नो ही पत्र उसके पास उसको मार ठालने को 
धमयी से भरे हुए आते थे । सजस्त्र अगरक्षक उसकी दिन-रात रसवाली 
कन्‍ते थे । उसका व्यापार दूर-दूर तक फैला हुआ था और उसी को 
सारा प्रवन्ध भी करना पटता था । 

स्ट सी स्परण रहे कि ३० लाख के पीछे ऊेवल ३० जन हो ६७ वप की 
आय को पहलले है छीर १० करोड मे एक मी ऐसा नहीं हीता, जो 
६७ बर्ष या हो जाये व उसके दान सही सलामत बने रहे। परन्तु 
जीन डी ० के €७ वर्ष की आय में एक भी नकली दात नहीं था । 

जब बह ५५ बर्ष या हआ, एक बार बीमार प गया। कओपधियों के 
मधृर्ण इतिहास काल में यह एक बड्ुन ही सुन्दर घटना हुए । क्‍्यों़ि 
जगग्रस्त होन के कारण जाँच डील ने लाखो डालर ओऔपधियों वो खाज 
मे। लिए स्यम गर हानते । 


नौवाँ भाग तीसरा कोष्ठक २१५ 


उसके रोगग्रस्त होने से राक्‌ फंजर फाउण्डेशन सस्था खुली, जो गाज के 
दिन लगभग १० लाख डालर प्रतिमास समार भर मे स्वास्थ्य-प्रचार में 
व्यय कर रही है। रॉक्फंलर-फाउण्टेशन ने ससार में हुकवर्म रोग को 
नप्ट करने का वीडा उठाया है, वह मलेरिया ज्वर से सफलता पूर्वक लड 
रहा है और उसी के कारण डाक्टरो ने भयानक पीतज्वर के लिए एक 
वेक्सीन खोज निकालो है । 

रॉफफेलर की सपत्ति बाज भी एक सी डालर प्रति मिनट के हिसाव से 


बढती जा रही है । 
-- मानो न मानो पुस्तक के आधार से 


२ कंषक 


रे 


१ जव कृपि--खेती होती है तभी अन्य कलाएं पनपती है, अत कृपक लोग 
ही मानव मसम्यता के निर्माता है । 
+डे० नि० एल० घेक्टर 
२ कृषकों का परिश्रम-- 


वरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा, 
है चल रहा सन-सन पवन, तन से पसीना ढल रहा । 
तब ही कृपक मैदान में, करते निरन्तर काम है, 
किस सवा के हित वे अहो ! लेते नही विश्राम है। 
मध्याक्न उनकी स्त्रियाँ लेकर, रोटिया पहुन्नी वहीं, 
रोटिया सूखी, खबर है-जाक की उनको नहीं। 
सतोप से खाकर उन्हें, फिर काम में वे लग गए, 
भर पेट भोजन पा गए तो, भाग्य मानो जग गए। 
--मंथिलीधरण गुप्त 


२१६ 


३३ कृषि-खेती 


उत्तम क्पि मध्यम वणिज, निकृष्ट चाकरी भीख निदान । 
--हिन्दी पद्य 
२ भूमि इतनी कृपालु है वि उसे पावड से बुरेदो मौर वह फ्सलो से 
भरकर मुस्कराती है ! 
- जै०राल्ड 
३ ऐसे कह रोने हुए को देखकर पृथ्वी हसती है कि हाय ' मेरे पास रोटी 
नही है । 
४ कविता सांहे भाटने, खेती सौहे जाट ने । 
--राजस्थानी फ्हावत 
५ दिव्य कृपि-- 
० दिव्व भो | किसि किमेज्जा ! 
आया छेत्त नवों वीय, सजमो जुगलगल । 
अहिसा समितो जोज्जा, एसा घम्मतरा किसी ॥२॥ 
एय. किसि कसित्ताण, सव्वसच्द्रयावहा । 
माहणे सत्तिए वेस्स, सुद्दे वाबि य सिज्भति ॥४७ 
--धऋषिभापित अषध्यपन २ 
भव्य जनो ! दिव्य वेती करो ! जिसमे आत्मा क्षेत्र है, तप बीज है, 
मयम युगलागल है, अहिसा और समिति जोलने लावर बेच है| बह 
धर्मान्तर छृषि है । प्राणोमरास पर दया का झरना बहाने वाली इस गेती 
को करके द्राह्मय-क्षत्रिव-्वश्य-्भद्ध सनी सिद्ध हो जानते है । ऐसे बाह्मण- 
परिवराजक पियल-आहंतयि दोले । 
र्र७छ 


२६१८ वक्‍्तृत्वकला के वीज 


६ खेती के सात कारण-- 
एक कहे खेती होत वरसन से घनाघन, 
दूजो कहे भूमी सेती खेती निपजती है। 
तीजो कहे वीज सेती चोथो कहे हल सेती, 
हाली सेती पाचमो बतावे सां अछती है। 
छठो कहे वैल सेती सातमो निपेध यार, 
बेती भागा सेती ऐसी हिये दरसती है ' 
एक पक्ष ताने यामे वही मिथ्याहृष्टि जीव, 


सात वात माने वह साचो ज॑नमती है। 
--कधि भूधरदास 
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३४ चारण-चारण जाति की विशेषता 


अकल विद्या, चित्त ऊजला, इधको घर आचार | 
चबचता रजपूता विचे, चारण वातां च्यार ॥ 

--राजस्थानी दोहा 
चारण में एक विशेषता अवश्य होती है, ऐसे एक चप्गहुठ ने बादशाह के 
सम्मुख कहा | बादशाह ने गी चराते हुए एक चारण के अनपढ बालक 
को लक्ष्य करके पृछा--कहो | इसमे क्या विशेषता है ”? बारहठ ने पत्ता 
नगाकर वतलाया कि यह वॉसुरी बजाकर चाहे जिस गाय को बुला 
सकता है। परीक्षार्थ उसे सभा मे लाया गया। उसने वासुरी वजाकर 
अनेक भायें बुला दिखायी । बादशाह एवं समासद आश्चय चकित रह 
शसे । 

“-गगादान जो से श्रूतत 
महाभारत में घयफा-घुकफी -- उदयपुर दरबाए में पंडित जी छ महीनों से 
महाभारत की फया कर रहे मे | मारचाड के एक बारहठ (चारण। वहा 
आ पहुचे । कया की बात चली नंबर बास्हठ ने कहा --अगर वक्ता, बक्‍सा 
हातप वो कया इसनो लम्पी चल ही नहीं सकती । सात दिनो में ही 
तलयाने निरस जाती ? सभासदों ने ्चभित होकर पृथा-चया आप 
ऐसी एघा सुना सक्ृसे हैं ? राहठ का उत्तर बा >-हा सुना सकता हु, 
सेनिन मर्त यह है कि जाप (खाताएग) शोई जस् नहीं राप्र साते । 
इसमा ही नहीं, उन्हे आयुधयाला ने बन्द्र बरके चादियां भी में अपने पास 
जप्रगा। 
प्रायच्ियिं या आइदर्प जोर ती घट पया। बस, ताहठछी मे रखना 
नुसार सभी सस्प्रो को सन्‍्द्रर रपरर चादियाँ उन्हें दे दी गई । मग्राभात 
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का श्रीगणेश हुआ एवं पाचवे दिन ज्यों ही वीरो के भीषण युद्ध का वर्णन 
चला, श्रोताजनों का खून उबल आया । वे घवका-मुबकी करते हुए एक- 
दूसरे पर टूट पडे । वबारहठ ने उन्हे रोकते हुए हंसकर कहा--देखा मजा 
महाभारत का ! कुछ समय के वाद श्रोतागण शान्त हुए एवं उन्होंने 
प्रसन्‍न होकर वारहठ को खूब दान दिया । +गगादान जो से भ्रूतत 
४ बैजूबावरा--कहा जाता है कि ये चारण जाति के थे । इनका मूल नाम 
बीजानन्द था । इनकी गायनकला इतनी गजब की थी कि जब ये गाते थे, 
पशु-पक्षी भी मुग्ध होबर बेभान-से बन जाते थे । एक बार चारणकन्याएँ 
नदी में स्नान कर रही थी । ज्यो ही उन्होने वीन वजाकर गाना घुरू 
किया । कन्याएँ नहाना भूलकर सुनन में लीन हो गई। प्रधर उनकी 
मधुर आवाज से आक्ृष्ट होकर अनेक हिरण भी वहा आा गये और स्तव्ध 
वनकर सुनने लगे । कन्याओ ने उन्हे गोंद मे ले लिया और अपने जेवर 
(कडी, कठी आदि) पहना दिये | गाना बन्द होने से सारे हिरण एकदम 
छलागे लगाते हुए दौड गये । जेबर भी उनके साथ चले गये । कन्याएँ 
बहुत चिन्तित हुई । आखिर उन्होने वैजू से पुत गाने का आग्रह किया 
बैजू ने कहा - तुम्हारे मे से यदि कोई मेरे से शादी करो तो मैं पुन गा 
सकता हू । काफो विचार-विमर्श के बाद एक कन्या (सेणीजी) ने बादशाह 
की हुर्म का जेवर ला देने पर उनसे शादी कर लेगी एस शर्ते पर पुन 
गाना शुरू करवाया । पूववत्‌ सभी हिसण आा गये । एवं कन्याओं ने अपने 
अपने जेवर ले लिये। 
अव बैजू दिल्‍ली पहुचे, गाने से प्रसन्न होकर वादशाह ने उन्हें अपनी हु 
का जेवर बक्णा । 
इधर निश्चित तिथी पर न पहुँचने से सेणीजी ने हिमालय में गलना घुर 
कार दिया ! 
बैजू दौहते-दोदते हिमालव गये ओर कहने लगे--ट्हस-ठ्हर मैं आ गया 
है । लव उन्‍्या ने कहा-- 
गत्रियों सारो गात, आधे से आधो रह्यों। 
हिरच मसमलता हाथ, बीजानद पाछा बलों । 
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यो कहती हुई कन्या हिमालय में समा गई एवं वैजू बावरे (चितश्नरम) 
होकर जीवन भर गराते-वजाते घूमते रहे । 
- गगादान जो से धर त्त 
० यह भी सुनने मे आया है कि वेजू बचरन में ही साधु बन यये थे । एक 
वार साधुमडली आगरा पहुची । वहा तानमेन से प्रभावित बादशाह ने 
यह कानून वना रखा था कि यहाँ तानसेन के सिवा कोई भी गायन का 
आयोजन न करे । साधु-मडली ने गाता-वजाता किया, फलस्वरूप उन्हें 
मार दिया गया । किन्नु वेजू को बालक समझकर छोड दिया गया। उसने 
किसी सिद्ध पुरुष की सेवा करके जद्भुत गायन विद्या पढ़ी ॥ फिर प्रति- 
शोध की भावना से आगरा पहुँचा | अपनी सगीत फला से लोगो को ऐसा 
प्रभावित किया कि वे पागल होकर उसके पीछे ही घूमने लगे। 
सानसेन ने शिकायत की । बादशाह ने बज को बुलाया। राजसभा में 
तानसेन के साथ उनकी चर्चा हुईं। तानसेन ने समीत-मम्बन्धी जदिल 
प्रश्त पूछे । देजू ने उसका समाधान किया । किन्तु वँजू के प्रश्नों का उत्तर 
तानसेन न दे सके । फिर तानसेन ने गाना गराकर जमुना का भ्रवाह रोक 
दिया तो बैजू ने पानी को जमा दिया (उसे वर्फ के रुप में परिणत फर 
दिया) बज ने मपना मजीरा पानी में फैँका । वह पानी स्‍्लप्य हो गया, 
प्रयत्त करने पर तानमेन उसे न निकाल सके । आखिर चेजू विजयी एव 
सानसेन पराजित घापित कर दिये गये । 


भू सोनार 


सी नार (नाहर) एक सोनार । 

--राजस्यथानी फहावत 
सोनार चाहे अपनी मा-वहन का जेवर भी क्यों न घछ्टे, प्राय सोना मवश्य 
चुराएगा । 
एक सोनार बहन का गहना घडने के लिए सोना गाल रहा था। बहन 
पास बवेठी थी। इधर बूटा बाप राम-राम का जाप कर रहा था। 
सोना--चुराने का सफेत करते हुए उसने जाप की पक्ति बदल दी गौर 
कहने लगा---अरे राम, तेरे तो सारे वरावर है -भरे राम तेरे तो सारे 
वरावर हैं झुझ्षता कर पुन्न ने कहा- “व्यो चिल्ला रहा है, राम मे 
तो लका कभी की लूट ली” अर्थात्‌ सोना चुरा लिया । 
सोनारो फी होशियारो --भगर आप चोरी न कर सरककंगे तो प्राणदड़ की 
सजा दू गा--ऐसे कहकर एक राजा ने चारो तरफ पहरा लगाकर सोनारो 
में सोने का हाथी घडवाना शुरू किया | हाथी तैयार हो गया एवं राजा 
के हिसाव से एक रत्तीसर सोना भी चोरा न जा सका । पालिश करने के 
लिए हाथी को नदी से ले गए और पानी में रसकर वालू रेत से उसकी 
पालिश फी गई, फिर वह राजदरवार में पेण हुआ । त्ोला गया तो 
घरावर था । राजा ने बहा अब आप लोगो को मौत की सजा मिलेगी । 
सोनार मुस्कराए क्योवि पानी में पालिश करते समय समृचा हाथी हो 
बदल दिया गया था । यह हाथी सोने का ने होकर केवल पीतल भा था 
रद खूला, सारी सभा विम्मित हुई । 


£ अत 


न 
ग॥। 
न । 


६ जाट 


जाट सिद्ध वन गया--एक जैन मुनि जगल में रास्ता भूल गये | जाट ने 
उन्हे रास्ते चटाया । मुनि ने उसे कुछ नियम लेने को कहा । उसने एक 
नियम मागा । मन का जाना नहीं करना--बह नियम दिलाकर मुनि तो 
चले गये | जाट ने खेत मे जाकर काम करना चाहा । जाटनी रोटिया 
लाई , उन्हें खाना चाहा । मच्छर काटने बगे, उन्हें उडाना चाहा तथा 
पडे-खडे थक जाने से वेटना चाहा। लेकिन ये सभी काम मन के जाने 
थे, अत उसने नही किये एव भडोल वनकर खडा का खडा ही रहा। 
मुनि को याद करते-करते उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म 
में पाला हुआ सयम याद आने से उसने 'भाव-स्यम ले लिया और सदा के 
लिये जन्म-मरण से मुक्त होकर वह सिझ वन गया । 

“--ध्यारएपान मणिमाला के आधार से 
२ जाट ने पर्दा तोड दिया --करोडपति के दो पुप्त अलग हो रहे व। घर 
की सपत्ति (होरा पन्‍ना, रपया, आश्पण बादि प्रत्येक वस्तु) के दो हिस्से 
फिये जा रहे थे पचासों मनुष्य काम कर “हे थे एवं एक अच्छी प्रदशनी-सी 
गय रही भी । एक जाट ने यह हृश्य देखा । औए धर आायर अपनी ूुप्री 
से पहने लगा--अलग होने में चटा आनन्य आया है, अत में भी तेरेसे 
पलग होऊ गा । स्त्री ने बह्ा--भाई नाई, पिता-पुत्र , चाचे भतीजे आदि 
अनग हो सत्ते हैं, लेक्षित पद्ि-पत्ती कभी पलग नहीं हुआ छरते | जिही 
जाट नहीं भाना और दोने। अलग हो गए 
झोपरी के दीच भें एए पर्दा (दादी) ऊगा दिया एवं चल्हा-च्की सादि 
दोनो पर जिप । एक मभस थी, जिसे जाद ने नहीं “सी दसवें चह 
जाटनो को तरफ रह गई । जाद रोटी बनाने 5गा तो घोती ज्व हयी, 
रोटी कच्ची रह गई सौए शात में नमझ दुपुना पर गया । क्षत बह एक 
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हो दिन में पूरा परेशान हो गया । इधर जाटनी कभी छोर कभी रबढी, 
कमी पेडा ऐसे नये-नग्रे माल वनाकर याने लगी । खुशबू से जाट का दिल 
हिल गया और पर्दे को तोट कर जाटनो के साथ मिल गया एवं खीर- 
रंडी खाने लगा। (भन्नान का पर्दा तोडने से मुक्ति रूपी खीर-रबडी 
आदि पदार्थ मिलते हैं) 
३ जट्ट गन्ना नहीं दिदा, भेली दिदा है। 
०  जट्ट पिआई लस्सी, गल विच पालई रस्सी | 
--पजाबी कहावत 
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समानाधिकर ण्य, तैजस्तिमिरयो. दुतता' । 
+शिशधुपालबध २६२ 
प्रकाथ भौ" अन्धकार एवं ही स्थान में इसे रह सकते है ? 
एप बन्ध्यामुतो याति, खपुप्पकृतणेखर । 
मृगतृष्णाम्भसि स्तात', शझ्शू गधनुर्घर ॥ 
+सुभाषितरत्वमाण्डागार प्रृष्ठ ३७६ 
मृगलृष्णा के जल में नहाकर, आकाश के फूल का मुकुट पहनकर एवं 
शणता के सीग का घनुप घारण फरता हुआ यह वन्ध्या का पुत्र जा “हा 
है । (ये सच काम असभव हैं ।) 
जिसके घर में नी-सी गाय, वह या छाछ पराई जाय । 
-- हिन्दी फहाउन 
आम फास्य त्या धीगयु क्‍या देंदु 
पेट फाय्यू त्या पादों ज्या वा दो ? 
नहाता प्रूतर ते शी शीते पकडाय * 
-+पगुझरातो बहायनें 
फादणवाला ने सीवणवाला को एगं नी । 
देखतो आप्या मार्या ज्लो गिटी जे नी। 
शागंद सी हाडी छहुल्हे को चउर्दो नो। 


थावज्यावर गाम को इसले नो। 


झप 
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दाई सू पेट छानो थोडो ही रे । 
तिस लाग्या कूबों थोडो ही खुद ! 
मिनकी रे पेट मे घो थोडो ही खटावी ! 
ड, भाड और उलडियो गाडो क॑ रे ही सार थोडा ही रैव॑ ! 
सेर री हाडी मे सवा सेर कठे सू खटावे ! 
साणी किसा घोडा वगसे ' 
लाय लाग्या कूवों खोद जिको काम कद पार पढे | 
साप रे खायोडा ने अदीतवार कद आवे ' 
धूड खाया किसो काल निकले ! 
नगारा में तूती री आवाज कुण सुण ' 
डाकण वेटो दे क ले ? 
डाकण किण री मासी 


ऊगतो ही को तप्यो नी जको आथमतो काई तपसो 
---राजस्थानी कहांवतें 


कि) इट टेक्स टू पीपल टू मेक ए क्वरल 
--भग्र जी फहावत 
एक हाथ से ताली नही वजती ' 
(ख) एक सू ठ रे गाठिये सू' पसारी को हुई जे नी । 
एक दिन पढ र किसो पण्डित हो जासी ! 
एक बंदरिया रूस जाय तो किसो विंदरावन खाली हो जाय ' 


एक गाड र तुवे तो काईं र नहिं तुबे तो काईं ! 
---राजस्थानी कहावत 


मेरेज इज आनरेवल इन आल एण्ड दि बेड एन डी फाइल्ड | 
--अग्रेजी कहावत 


सासरे जावती ने छिनाल कोइ को कंवेनी । 
--राजस्थानी कहावत 


नौवा माग त्तीसरा कोष्ठक २२७ 


प् 


१० 


श्‌ 


१२ 


इफ दी स्काइ फेल्स वी विल कैच लाकू स । --अग्रेजी कहावत 
न नौ मत तेल होगा और न राधा नप्वेगी । 

हीजडे के घर बेटा हुआ। * 

मव मर जाय और मैं लडड खाता हो रहें । -हिन्दी पहावत 
मूल में मूलजी कु वारा र साल रा लगन पूछे । 

- राजस्थानी फहावत 
मुत्ला नसीस्द्टीन से कसी ने वाह दिया कि तेरी रुत्षी वे साव वाग मे रात 
वे; वारह बज एक आदमी बात कर सहाय था। मोला वन्दूक लेकर दूसरे 
दिन वांग में जा बैठा । रात दे बारह वज गये, लेकिन फोर्ड आदमी नहीं 
भआाया । एवं सम्बन्धी ने पुछा मोजा पाहए ! साज क्‍या का रहे है ? 
मोले ने सारी बात सुनार्द। तब सम्बन्धी ने हसकर कहा--वया तुम्हारी 
शादी हो गई ? अगर नही तो स्त्री कहा से आई ? मोला चौका और 
बोला--अहो ! शादी वाली बात तो बूल ही गया । 
बुह्टे आई जन्‍्न, विन्नो कुटी दे कन्न ! --पजायी फहावत 
दारात आ याके के वाद कन्या के कान नही बीते जाते | 
केहरि-फेस भ्रुजग-मिण, पतिवरता नो गात । 
सूथ ससमतर कृपण-धन, मुधाज लागे हाथ ॥॥ 

(जीते जी सम्भव नहीं) 

कासारे स्फुटिते जले प्रचलिते पालो कथ वध्यते | --शान्त-सुधारस 
तालाब एुटझर पानी निकल जाये पे बाद पाल छँसे बाधी जाय ! 
समव-- 

अद्चनन्डी पर फिसो भावों को हवेनी 


« लका मे शिसो दलदरी को हुदेनी * 


गा से नो कोच्ट को हवंनो 
भला: करता हिसी उर्ाई वो हर्चेर्म 


पर्म सारता किसो पाष को हुवे जदाज्म्वानों रहादने 
क् 


ही (। 


पद असमानता 


वाजि-वारण-लोहाना, काष्ठ-पाषाण-वाससामृ । 
नारी-पुरुष-तोयाना--मन्तर मह॒दन्तरम्‌ । 

--हितोपदे श २।४० 
घोडा, हाथी, लोहा, काप्ठ, पत्थर, वस्त्र, स्त्री, पुरुप एवं पाती--ये सभी 
चीजें समान नही हीती, इनमे वहुत्त चडा अन्तर होता है । 
पाग भाग सूरति प्रकृति, वाणी बुद्धि विवेक । 
अक्सर मिले न एकसे, देखे मुल्क अनेक ॥ 

--हिन्दी दोहा 
बनाई हुई कोई भी चीज एक-जैसी नही होती, कुछ-न-कुछ अन्तर रहता 
ही है । इसी सिद्धान्त के आघार पर अवधानकर्ता आखें बन्द करके देखी 
हुई समान आकारवाली पुस्तको को स्परश्शमात्र से खोज मिकालते हैं। 

--धुनमुनि 
कम-वेस गुलाव हुवे कलिया, इक-सी न हुवे कर आगुलिया । 
+जती शासा 
पाच्‌ आगल्या वरावर को हुवैनी । 
---राजस्थानी फहावत 


अभन+ फऔडओ कऋ 


३६ समसानता-त्रराबर 


छुल्लु दर ना छए वनावर, टकंशाली रुपिया वधा बराबर ! 
एक बालना चरण कटका, तेमा कालो कयो ने गोरों कयों ? 
एक निभाठा ना ठाम, एक खाद्या ना गलूडिया ने एक निणाले 
भणेला 
- गुजराती फहावतें 
(क) खुदा जेहडा फरिइता । 
नकटा देव--मुरडा पुजारा । 
गूल गुड चेला शक्‍कर । 
धाई भलो न फत्ती, दोनू राइ कुपत्ती । 
आधा ऊ दा थोथों घान, जैसा गृरु वैसा जजमान । 
-- राजस्थानों कहावगें 
(स) ऊट दुल्हा-गदहा पुरोहित । 
सभाना चोर-- नतीजा काजी । 
अधा मुल्ला- टूटी मस्जिद । 
“हिन्दी ऋहायता 
[य) याहरशी मीतला देवो, ताहशय खरबाहन । 
-+सम्कृत फ्हावद 


ज्ल्‍ा शा अट2 फ्ः और नी इज अभी क मय हम 
जसी एस देवी, बेंसी सी गे ही सवार 


च्ब्न 


+-अप्रेज़ी बाबत 


एप ही मब्यिद श थी दाहग 


२३० वक्‍तृत्वकला के बीज 


(घ) एक मू ग॒ को दो फाड । 
० लाडूरी कोर मे किसी खारी र किसी मीठी ' 


-- राजस्थानी फहावत 
(ड) एक तवे की रोटी, कौनसी छोटी - कौनसी मोटी ' 
० एक थैली के चट्ट -बद्र, एक तकस के तीर । 
-हिन्दी कहावतें 
३. (क) नष्ट ढेव री भ्रष्ट पूजा, लाकंडा रा देव ने ख्‌ सडा री पूजा। 
-- राजस्थानी कहावत 


(ख) जिसा भाई रा मोसाला, विसा ही वाई रा गीत । 
- राजस्थानी फहावत 


(ग) पसली भाई नी ने आशीष बाई नी । 
गुजराती कहावत 


(घ) जैसा तेरा आव-भाव, वैसा मेरा आशीर्वाद । 
“हिन्दी कहावत 
(ड) जिहो-जिहा तेरा लूण-पाणी, ओहो--जिहा मेरा कम्म 


जानी। 
- पंजाबी फहाचत 


४ तेरा तेल गया-मेरा खेल गया तेरी रात गई- मेरी बात गई, 
तेरा तोल गया---मेरा मोल गया । 
-हिन्दी कहूवतें 
५ (क) बाप मरा घर बेटा हुआ, उसका टोटा उसमे गया । 
--हिन्दी कहावत 


(ख) बाबो मर॒यों फूलकी जाई, रह्मया तीन का तोन । 
--राजस्थानी कहावत 


६ भला ही खरबूजों छुरी पर पडो, र भला ही छुरी खरबृजे 
पर पडो ! 


सौवा भाग तीसरा कोष्टक २३१ 


» ढेढ़णी रे लगावो र भलाई वाये पडो | 
--राजस्थानी फहावतें 
७ केगोराय (कुआ) ऊडा घणा, भाडेसरजी ऊचा घणा । 
(ये दोनो बीकानेर मे हैं ।) 
--राजस्थानी फहाचत 
रू दूध का दूध मे, र२--पाणी का पाणी में। 
» व्याज का व्याज मे, राज का राज मे । 
« वाई का फूल वाई नें र जमाई का जमाई ने । 
--राजस्थानो फहावते 


न्‍ा 


४० श्रंष्ठ 


१ गड-गू वड नालेर घटा, इडा वश अफार | 
इतरा तो फूटा भला, सुख पावै ससार ॥ 
० आख-कान-मोतो-गरम, ढोल-बोल ने नार। 
इतरा नही फूटा भला, कुटु ब ताल परिवार |। 
० जवरी-चूडो-जायफल, विडग-सुपारी-बेण । 
इतरा तो भारी भला, शाह-मित्र अरु सेण ॥। 
० वेद वैरागी बाकरो, चौथी विधवा तार । 
इतरा तो करवा भला, माता करे बिगाड़ ॥| 
---राजस्थानी दोहे 
२ दूध गायारों, कठ लुगायारो, मेल वायारो, 
बेर भायारो, वधार रायारो, जीमण जमायारो | 
० घी गायारो, वही भैसस्‍्याँरों २. छा छाल्यारी। 
-- राजस्थानी फहावतें 
३२ (क) नान्‍हो तो पण राई नो दाणों, कोह्या तोये सागठा लाकडा, 
नान्हु तो पण सिंह नु बच्चु , बाको तो पण घऊ नो रोटलो । 
--ग्रुजराती कहावते 
(ख) दूटी तो ही गुजरात, भागी तो ही नागोर । 
० टूव्या तो ही टोडा । 
० डाग भागी तो ही डोबरा जोगी परी है । 
० जूतिया खाई तो ही मखमल की । 
० सागो सेला रो ही चोखो | 


- राजस्थानी कहावतें 


दर 
न्प्प 
ग्। 


४९ । न्यूनाधिकता 


अजवालो तोये रात, डाह्मयापण तोये वायडी नु, 
डाह्यों तोये प्चु, छाम मीठी पण काई दूध जेवी । 

-+-पग्रुजराती फ्हावतें 
तोर्थंकर, गणघर, आहारकशरीर, अनुत्तर, ग्रैँवेवक एवं क्रमण कल्पभव- 
वेमानिक, भवनपत्ति,ज्योतिपी, व्यतर देव, चक्रवर्ती, वासुदेव वलदेच 
और महामाडलिक-ये ऊपर वालो की अपेक्षा नीचे वाले रूप में स्यून 
होते हैं । 
स्त्री की अपेक्षा पुरुषो में रूप अधिक होता है, इसीलिए तो स्थ्रिया सिगार 
करनी हैं | देखो | शेर-शेरणी, मोर-मोर्णी आदि पणुनपक्षियों में भी 
स्त्री से पुरुष सुन्दर होते हैं । 

--+व्यास्पान के मसालों से 
४ लद॒न--ओऔद्योगिक-मनोविज्ञान की राष्ट्रीय सस्या के एक सर्वेक्षण में पता 
चलता है कि अधियाश प्रिटिंग लटबिया अपने बॉस (अधिकारी) मे रुप 
मे पुरषो को अधिक पसन्द करती है और एफ तिहाई लडकियों का त्तो 
विश्वात्त है कि पुरुष स्त्री से अधिक श्रेप्ठ हीत है । 
दो प्रतिगठ से अधिक महिलाओं न यह वहा कि पुरुष के निर्देशन में कार्य 
करने में उनके लिए अधिक शासानी होती हैं। उनकी राय म पुर्प 
अधिफ रोब वाले, न्‍्याय-श्रेप्ठ और धयवान होते हैं तया ये अधिवर हम्मान 
के पात्र होते £ । 
बॉस के रूप में महिला शी तुलना कुछ वडीिया ने 'यिल्ती' जा 'पुत्तिया' 
में बरत हुए कहा कि वे अम्विर चिच ओर पेट्ब्र होतो हू | दुष्ठ लटग्िया 
ने तो धहा, महिलाएं फनी मी पुरप है बापया नहीं हो सहती । 

“+दैभिकद हिन्दुध्तान 


जप 
(0 
लैस 


२३४ वक्‍तृत्वकला के बीज 


| भारत में कुआरियो से कुआबारे अधिक--सन्‌ १६७१ की जनग्रणना के 
अनुसार भारत में कुआरियों के मुकावले ६ करोड कुआरे अधिक हैं । 
उक्त जनगणना के अनुसार देश मे १४ वर्ष की अधिक आयु वाले वर्ग मे 
१०२ करोड ६४ लाख अविवाहित महिलाएं हैं और २० वर्ष से ऊपर के 
आयु वाले वर्ग में १८ करोड ७१ लाख अविवाह्ित पुरुष हैं । 
कभी न शादी करनेवालो की सख्या इससे भी अधिक है। पुरुषों में 

” आजन्म कुआरो की सख्या १४५ करोड़ (८ लाख €१ हजार है तथा 

आजन्म कुआरियो सख्या ११ करोड ८८ लाख ४४ हजार ८०० है। 
नाबालिग लडको और लडकियों मे शादियो का भारत मे अब भी प्रचलन 
जारी है । ”० से १४ वर्ष तक के आयु वर्ग मे १५ लाख विवाहित लडके 
और ३७ लाख विवाहित लडकिया हैं। १४ से १६ वर्ष के आयुनवर्गे मे 
४३ लाख लडके तथा १ करोड २५ लाख लडकिया विवाहित है ! 
जो लोग विवाहित होने के बाद विधुर हो गए हैं, उत्तकी सल्या ८३ 
लाख ४० हजार है, जबकि विधवाओ की सख्या २ करोड ३१ लाख है। 
इन आकडो से प्रतीत होता है कि विधवाओ के पुन्विवाह की दर वहुत 
नीची है । 
तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिलाओ की सख्या ५ लाख है, जवकि 
तलाकशुदा पुरुषों की सख्या ५ लाख है। ऐसे व्यक्तियों में से लगभग 


5८० प्रतिशन शहर के रहनेवाले हैं । 
--हिन्दुस्तान, २२ जनवरी, १६७२३ 


जता 


३२ गिवाड़ 


घिगाड़ फे पाच कारण--- 


१--जवानी, 

२--धन, 

३--अधिकार, 

४---अविवेक, 

४--अज्ञान । --पाच यात प्रुस्तफ से 


घाक वगडयु तो दिवस वगंड यु , 
अथाणु बगइयु तो वर्ष बगड्यु , 
जुबानी वगडी तेनू जीवत्तर बगइयथु , 
दीकरये वगइयो तेनु कुल वगड्यु , 
अने चायडी बगडी तेनु भव वगडयु । 
+ग्रुनराती कहावत 
मारवाए मनसोचे डूबी, पूरव डूवी गाने से। 
खानदेश सुरद स डूत्यो, दविखण डूठी साणे से । 
फ्फोजी छूमसी तो भ्रूवाजी ने रास तेसी। 
(मेरा क्या थिगाड सफते हैं) 
अब किसा मिया मरग्या र किसा रोजा घव्य्या | 
(ऊुछ नहीं बिगया) 
“-राजन्पानों शतावर्ले 
इत्ले बेस दा बुद्ध नही वियड्धिया । 
“-परान्रा श्ष्टायत 


हट 
गा 
धरा 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


बिगडने के बाद प्रयत्न व्यर्थं--- 
(क) भाफ्टर डैथ कम्स दी डॉक्टर । 


--अग्रेजी कहावत 
मरने के बाद डाक्टर का आना व्यर्थ है | 
(ख) का वर्षा जब क्ृषि सुखाने 

--हिन्दी कहावत 
(ग) गतोदके क सेतुबन्ध ! 

-- सस्कृत कहावत 


पानी निकल जाने के बाद पुल बाधने से क्या लाभ ! 
(घ) उल्लरि गाडो गयो तब केशव काम विनायक को फिर कंसो ? 
(ड) लुटाया पछी शो भो | आथम्या पछो असूरू शु ! कण मा 
पाणी पड्यु ते पडयू वतु करावी ने बार शु पूछवु ' 
- ग्रुज राती कहावत 


(च) पाछं घोडो दोड़ो र घोडी दौडो । 


-- राजस्थानी फहावत 


ल्‍्प्ण 


वृद्धि 


पिन्ञान के युग मे कृषि में (ट्रेक्टर-नहर आदि से), व्यवसाय में (रेल- 
मोटरूमिल-बैक आदि में), विद्याघष्ययन में (विद्यालयों की बहुनता 
से), वास्तुकला में (शतमौम महल आदि के निर्माण से) तथा शस्त्रास्त्र मे 
(आणविक अत्त्रों से) क्रमश वृद्धि हुईं है । 

--मेंया युग-सया दर्शन पुस्तक से 
विश्व फी जनसध्या मे १० फरोड फो वृद्धि --संयुक्तराप्ट्र सघ की जन- 
साया समिति की एक घोषणा के अनुसार उस वर्ष विश्व को जनसण्या 

अन्व ६२ करोड २० लाख हो जाएगी । 
१६९७५ तक यह नन्‍या ४ भरव हो जाएगी । यदि चर्तमान जन्म दा जारी 
“हो तो १६८० मे जनसवा ४३ झरव बोर १६८५ में ५ णभरव हो 
जाएगी । 

+- हिन्दुस्तान, ८ फरवरी, १६७० 
वैज्ञानिफों ने निष्फर्प निक्नाला है हि बदि दुनिया की जावादों टसी सर्चि 

यहनी ही ) तो २००६ मे यह दुघुनी हो जायेगी । नंदीनतलम आजए्टों 

के अनुसार एस समय पिश्वय की जनापरया ३ अरब छ० फन्पेठठ ६० न्‍्यय है 

पौर इससे प्रतितर्य दो प्रतिशत के पिसाए से वृद्धि हो ही ८ । 
नम्दा 


न वृद्धिर्वहु मन्तव्या, या वृद्धि क्षयमावहेत्‌। 
लयोषप वह ग्न्पच्यो, यो क्षयों बद्रिमावहत्‌ थे 


दएा ब्धि इामान हे योर सही, खिससे एप हो, बह एल भी अचा 
है, शिससे बद्धि धरती को । 


२ 


8४ लाभ ओर हानिकारक 


रत 


लाभकारक-- 


(क) इट इज नॉट लास्ट व्हाट ए फ्रेल्ड गट्स । 
---अग्रेजी कहावत 


घी खिचडी में ही ढुला । 
(ख) घी ढल्यू ते खिचडी मा । लपस्या तोये गगामा। ढोर गयु ते 


धणी नें घेर । -गुज रातो कहावतों 
(ग) आखड_या जिसा पड या कोनी । -- राजस्थानी कहावत 
हानिकारण-- 


(क) ओछु पात्र ने अदकु भण्यो, बढकणों बहुए दीकरों जण्यो 
वानरों अने वीछीए करडयो, नकटी अने सलेखम थयु + 
गघेडी ने फलके चढी, कारेला नो वेलो ने लीमडे चंढ यों 
टेढो भने हृवलदारी मली । --गरजराती फहावते 

(ख) कपिरपि च कापिजश्ञायन - मदमत्तो वुश्चिकेन सदष्ट । 
अपि च पिश्ाचग्रस्त।, कि ब्रमों वकत॑ तस्य।॥ 

>-सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ २४६ 

एक तो वन्दर स्वय चचल, फिर मदिरा पीकर मत्त हो गया, फिर उसे 

बिच्छु काट गया और भूत लग गया । अब वह यदि विक्रिया--ताच कूद 
करता है तो उसे क्या कहा जाय । 

(ग) विधवा स्त्रियों के लिये पाच काम अत्यन्त हानिकारक -- 


(१) खेलकद मे अधिक रस लेना, (२) मेले-ठेले मे जाना, (३) शरीर को 
सजाना, (४) हसी-मजाक करना, (५) व्यसन का सेवन करना । 
-पाच बात पुस्तक से 
के 
श्३्८ 


४५. निरुपाय 


छिल्ने बन्चे मत्स्य पलायिते निर्विन्नो घीवरो भणति, धर्मों में 
ज्विष्यति । 

स्ल्र घिक्रमोर्वशीयनादिका 
जाल के बन्धतों के टूट जाने पर जब मछली निकल कर जाग जाती है, 


तब घिन्न होकर छीवर कहता है. पल । मुझे पुण्य होगा । 


(क) आख्या मीच र अघारो कर जिकैरों कोई क्राई करे ? 


ऊ ट फिटकडी दिया ही अरडावै र गुड दिया ही अरहाव । 
(द्व) मन चाले पण ददद को चालनी। 


मन (व्द॒दी) चाले पण पइसा कठे ? 
_-राजस्यानों पह्दावती 


पं 
हि 
/2 


१ 


४६ दुज्ञय 


(क) गरभे धीणो व्याज-धन, नीलापत्ता धान, 
बहू बछेरा दीकरा, नीविडिया निरवाण । १। 
लोहा लाखा चामडा, पहली किसा बखाण, 
वहू वछेरा दीकरा, नीविडिया निरवाण।२। 
(ख) लाडी ने पाडी नीचड ये बखाण, 
अणबोध्यो मोती नीवड ये बखाण । -- गुजराती कहावते 
मु ड्योड मार्थरी र वाट्योडी ओखधरी काई ठा पडे । 
डूम कुण जाण कठ जावतो दीवाली करसी ' 
काजीजी री कुत्ती कैने ठा, कर जावती व्यासी ! 
काईं गोडियो गावे र काई पू गो बाज ! 
काणी रे ब्याव मे जोखा । 
गेहु खेत में र वेटो पेट में । --राजस्थानी कहावतें 
हाडीया घर आवे ता जानीये । “7 पजावी कहावत 
हड-हड हसी कु भारडी, देख मालण रा बूट। 
चाल गाव रे गोरवें, किस कड बैठे ऊट? 
कुम्हारिन और मालित अपना-अपना माल बेचने किसी गाव जा रही थी । 
पहली के ऊट पर मिट्टी के बरतेंन ये और दूसरी के ऊठ पर चनो के बुट 
थे। मालिन का ऊट मुड-मुड कर चनो को खा रहा था। कुम्हारित 
टेखकर हसने लगी । तव मालितन ने कहा- क्या हस रही है, गाव के 
गोरवे (निकट) चल ! देखती हू त्तरा ऊट किस करवट से बैठता है, 
अगर थोटा भी टेढा बैठ गया तो तेरे सारे वर्तत फूट जाएगे। 
--श्री कालुगणो से भ्रत 
र्‌ड० 


|| 
__फघासरित्सागर 


व्यमनग्रस्तो के लिए पृथ्वी पर चाहे कितनी ही धन हो, वह वर्बाप्त नहीं 
होता १ 
३. नास्ति सत्य थे तकारें। 


मद्यपे नोहद ज्स्ति, 


न शौच बृपलीपती | 
घूर्तेपु त्रितय नहिं ७ 
दितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १७२ 
मे शुर््ि नही, मे पीने वाल में मिल्रता नहीं 


५ मे तीनो चीजे नहीं । 
__छुलापितर्लभाडाग » पृष्ठ ८७ 


मे मैश्नीभाव नयी । 
ताल. नहिं ने लीड बालू नहिं । 
ऊयर दरलि नह 


पाल नह । _ 
सामे र्नाहि । 


उफरडाने वबता वी हे] 
बॉवार में मालो सर्ति 
£ मो लए र्नाहि । 


फाड़ नि, प्ते घर मी 
से गाल नि 


२४२ 


वकक्‍तृत्वकला के बीज 


चाडिया के दरम नहिं, ने अघोरी ने धर्म नहिं। 

वाढा ने बककर नहिं, ने छासमा शक्कर नहिं। 

अने ऊ हूँ नो कोई औसड नह । - गुजराती कहावतें 

नास्ति कामसमो व्याधि-रास्ति मोहसमोरिपु । 

नास्ति क्रोधसपों व्ति-्ास्तिज्ञानातु पर सुखम्‌ ॥ 

नास्ति मेघलम तोय, नास्ति चात्मसम वलम्‌ । 

नास्ति चक्षु सम तेजो, नास्ति धान्यसम प्रियम्‌ ॥ 
“स्रुभाषितरत्नभाडागार, पृष्ठ १६५-६६ 

काम के समान कोई व्याधि (मानसिक रोग) नही, मोह के समान कोई 

दुश्मन नही, क्रोध के समान कोई आय नही और ज्ञान के समान कोई सुख 

नही । 

मेघ के समान जल नही, आत्मा के समान वल नही, आख के समान 

तेज नही और धान्य के समान प्रिय वस्तु नही । 

न च विद्यासमो बन्घु-त॑च धर्मों दयापर । 

न धर्मात्परम मिन्न, न मुक्ते: परमा गति ॥ 

न पुत्रात्पमो लाभो, नानृतातु पातक परस्‌ । 

- सुभाषितरत्नखण्डमजूपा 
विद्या के समान बन्वु-म्वजन नही, दया के समान धर्म नही, धर्म के समान 
मित्र नही और मुक्ति के समान गति नही । पुत्र-प्राप्ति से बढ़कर कोई 
लाभ नही और असत्य से बढ़कर कोई पाप नही । 
मौन कालविलम्बश्च, प्रयाण भूमिदर्शनम्‌ । 
भृकुट्यन्यमुखी वार्ता, नकार षड़्विध* स्मृत' । 

-+सुभाषितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ १६५ 
(?) चुप रहना (उत्तर न देना), (२) देरी करना, (३) उठकर चला 
जाना, (४) जमीन की तरफ देखने लगना, (५) भुकूटी चढा लेना, 
(६) दूसरो की ओर मु हू करके वात करने लगना--इस तरह नकार छ 
प्रकार का है । थ 


छ्प नही के समान 


१ चंत्र को मेह न दुर्बल देह, बिना त्रिय गेह कछू न कछ । 
सप्वकी माय बिना पय गाय, बिना दल राय कछू न कह्ू । 
करीर को पान घुरत्त को ध्यान, विना न्‍्वर गान कछू न कछू । 
पातर प्यार अचातुर यार, कुपातन नार कछू न कछू । 
--भाषाश्लोफसागर 
(ये सव नही के वरावर हैं ।) 
२ (क) ए ड्राप एन दि ओसन । 
--मअप्रेजी फहावत 
(ख) दर्या मे वद्-सश । 
-- मराठी फहावत 
(ग) ऊट के मु ह मे जीरा । 
“-हिन्दी फहायत 
(वो में छोटा कुछ महत्व नहीं रखता भर्घात्‌ नहीं के समान है) । 
३ हाथी उर्ड जठ पृण्या रा के लेखा ! 
० हाथी तोलीज जठे गधा पासग मे जादे । 
+-रामस्पानी एहपवर्से 


८ 


पु 
हक 
ज्जैशं 


8६ नही' से कुछ अच्छा 


१ 


न । 


(क) अकरणात्‌ मन्दकरण श्रेय । --कालिदास 
न करने की अपेक्षा मदगति से करना भी अच्छा ! 
(ख) समर्थिग इज वेटर दंन नथिंग । --अग्नजी फहावत 


नही से कुछ अच्छा । 

(ग) बलेसू वेगार आछी । 

लाघण स्यू लापसी ही चोखी । 

आडे दिन स्यू बासीडो ही चोखो | ' 

नहिं मामा सू काणो मामो ही आछो | 

आधा में काणो राजा । 

नहिं रूख जठ एरडियो ही रूख । --राजस्थानी कहावतें 


ब्रत धारू तो श्रावक आनद जैसे अन्यथा घारू ही नही । 
सामायिक करू तो पूणिया जैसी अन्यथा करू ही नहीं । 

तपस्या करू तो घन्ना मुनि जैसी अन्यथा करू ही नही । 

खाऊ' तों अमृत भोजन अन्यथा खाऊ ही नही । 

पहनू' तो दिव्य वस्त्र अन्यथा पहनू ही नही । 

ओढू तो रत्वकबल अन्यथा ओढू ही नही । 

पदू तो पूर्वों का ज्ञान अन्यथा पढ़ू ही नही । 

(इस प्रकार सोचना भूल है । उत्तम कार्य जितना भी हो सके करो ! 


नही से कुछ अच्छा ही है) ' 
-- व्यास्यान के मसालों से 


४ ् 


१ 


रे 


न्श्णए 


चौथा कोष्ठक 
नीतसान ओर नेतिकता 


अभय मूदृता सत्य, बाजेव॑ करुणा घृति । 
अनासक्ति' स्वावलम्ब, स्वथासन सहिप्णुता ॥। 
कर्तंव्यनिप्ठता. व्यक्तिगतार्थभ्य. विमजनम्‌ । 
प्रामाणिक्रत्व यस्मिन्‌ मय. नीतिमान उच्चते नर- ॥। 

--'मंतिझ पाठमाला' की प्रस्तावना से 
जिस भनुष्य मे--( १) मय, (२) मूंदुता --अढ़ या विसर्जन, (३) मन्य, 
(४) जाज्वय--फपट वा विसर्जन, (५) बरुणा, (६) धैय, (७) अनासक्ति, 
(८) स्वावलम्बन (६) आत्मानुशासन, (१०) सहिष्णुता, (११) वलव्य- 
निष्ठा (१२) व्यक्तिगत सरह फा विस्नजन, (१३) प्रामाणिबता--थे शुए 
मिलते है, उसे नीमिमान फह्ा जाता है । 
नैतिकता शुन्य धर्म बिना फ्लो का दक्ष है। घम्ररहित नैतिकता बिना 
मूल फा चक्ष है । 


--शेष्सपियर 
मंतियतहा-पिकास के घार स्तम्घ-- 
(१) पूर्ण स्साउदरी, 
(२) प्रूण पक्िपरता, 
(६) पृष्ठ नि स्थार्यता 
(४) पृण प्रम । - मोरसो दी-भारमामेद री सायता 
हो 


श्‌ नेतिक शिक्षा 


१ (क) परदार परद्रव्य, परीवाद परस्थ च । 
परिहास ग्रुरोः स्थाने, चापल्य च विवर्जयेत्‌ ।। -प्रृष्ठ १६७ 

(ख) हितोपदेश शूणुयात्‌, कुर्वीत च॑ यथोदितम्र्‌ । 
विदुरोक्तमक्ृत्वाभूत,, कौरव शोकशल्यभाकू ।। -पृष्ठ १६१ 

(ग) अवृत्तिक त्यजेद्‌ देश, वृत्ति सोपद्रवा त्यजेतू । 
त्यजेदू मायाविन मित्र, घन प्राणहर त्यजेतू ॥। -पृष्ठ १५६ 


(घ) दूरस्थ जलमध्यस्थ, धावन्त घनगर्वितम्‌ । 
क्रोधवन्त मदोन्‍्मत्त, नमस्कारेषपि वर्जग्रेत्‌ ॥! -पृष्ठ १६१ 


(ड) भकक्‍त रकक्‍ते सदासक्त, निर्दोष न परित्यजेत्‌ । 
रामस्त्यक्त्वा सती सीता, शोकणल्याकुलोश्मवत्‌ |! -पृष्ठ १६१ 


(च) वहेदमित्र स्कन्घेन, . यावत्कालविपर्यय । 
अथवमागते काले, भिनन्‍्याद्‌ घटमिवाश्मनि ॥ -पष्ठ ६६१ 
+सुभाषितरत्नभाडागार 


(क) पर-स्त्री, पर-धन, पर-निन्दा, परिहास, गुरु-स्थान मे चपलता--इन 

पाचो का परित्याग कर देना चाहिए । 

हित की वात सुननी चाहिए और तदनुसार काम करना चाहिए। 

विदुर का कहा न मानने से कौरव शोक-शल्य से पीडित हुए । 

(ग) जहाँ उदरपूर्ति न हो--ऐसा देश, जिसमे उपद्रव हो वह आजी विका, 
कपटी मित्र और प्राणापहारी धन, नीति के अनुसार ये चारो 
चीजें त्याग देनी चाहिए 

२४६ 


(ज 


जी 


नौप्रा भाग चौथा कोप्ठक २४७ 


ल्‍्फे 


(घ) दूर देशवर्ती, जल-मध्यवर्ती, दौडवा हुआ, क्राधी और मदोन्मत्त--- 
शन पाचो को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए । 


(ट) भक्त, अनुरक्त, नित्यप्रेमी और निर्दोप --इन चारो को कभी नहीं 
छोटना चाहिए । देखो | सीता को छोटकर राम को शोक-शक से 
त्याकुल होना पडा । 


(च) जब तक समय साथ न दे, तब तक अपने शन्न्‌ को भी कधे उठाकर 
चलते रहना चाहिए, कितु मौपग आते हो पत्वर पर पटक फर घड़े 
हरी त्तरह उसे फोरन फोड डालना चाहिए | 


मीठा हलुवा न बन, जो चट कर जाये भूखे । 
कडवा नीम न बन, जो चले मो थके।। 


बेलिये न जुआ, प्राकिये न कु्आँ। 

जाहये न साक, सविये न बाक॥। 

ज॑सा देश वैसा वेप । --हिन्दी फहावतें 
पृत-कपूत कुलच्छापन्तार, लडाफ-पशसी लजावन सारो। 
भाई-अदेसो पुरोहिः-लपट, लोगियो-मित्र अवीत-बुतारों । 
चाफर-नोर कठोर-म्ुसाहिव, नाहिव-सूम दिवान-ठगारों | 

ब्रह्म भने सुनशाह अकव्यर ! बारे हो वां च कुबाँ बिच डारो । 


बोले बासो बोलिये न बोलिये न बोले वासो, 
डोले काज आपके तो वाके फाय टोलिये ! 
सुने जानो कहिये ने कहिये ने चुने जासो, 
सोले गुब्क आपसों तो यासों युज्क योलिय ' 
करें जासो पान कीजे प्रीत की प्रतीत लीजे, 
अग यों ख़बाब थो तो जग हा स तोलिये ! 
एक सार बोले बासा बोलिश हजार चार, 
सापसो मे बोले बाफ़े दाप सा न बोलिये ! 
“+भाषाशदोश्शागंर 


श्ष्८ वक्‍तृत्वकला के बीज 
हर चगी है स्याणा दी सलाह पुच्छणी | ५ 
नफा जो नहीं तो नुकसान कुछ नी ॥१॥। 
मदा नहिं बोलिए ब्राह्मण-फकीर नू । 
तत्ता नहि छकिए प्रसाद खीर नू ॥र॥। ! 
ओऔरत-रसोइया नाल ना विगाडिये । । 
जुडदे सिरा थे भाजियाँ न मारिये॥३॥ । 
मुकवकदमा ना करिए जे सुख लोडिए । 
रोटी बेले भूक्‍्खा प्रावणा न टोरिए ॥४॥ । 
कपडा न पहनिये मगलवार नू । 
बेहा टूक लस्सी ना दइग्रे बिमार नू ॥श॥। 
आपदा हथियार ना फडाइए होर नू । 
जफी ना पाइए पाड वाले चोर न्‌ ॥श॥ 
टिच्चरा न करिये मिरासी जात नू । 
जुती-सोटी बाज टुर्थि ना रात नू ॥७॥ 
घोडे दी पिछाडी हाकमा दे मुहर दी । 
गल्‍ल ना उलटटे बादस्या दे कौर दी ॥5॥ 
__लघिए ना कोलदे वडखाणे उटठ दे । 
जुतिया ना मारिए जवान पुत्त दे ॥६॥ 
0 पिंड विच बन्‍न के ना खुख लगिए * 
वेरिया दे वार जाब के ना खगिए ॥१०॥ 
पहरे विच बैठ के ना गलल्‍ल टुकिए । 
फूला उत्ते आई ना बेल पदिटए ॥११॥ 
आप गल्‍ल करके ना आप हसिए । , 
वच्छा चुगे गऊ नूं कदे ना दसिए ॥१२॥ 
जटूट दा रुपया व्याज नु ना लीजिए । 
वाणिए दा भाऊ चौगणा ही लीजिए ॥१३॥ 


स््क 


वैवा भाग । चौथा कोष्ठक २४६ 


काम किते जावन्दे न छेडे जट्ट नू । 
हाथ बिच फडिए न ठवे-सप्प भू ॥/४॥ 
माई-वाप अगे ना ऊचा बोलिए । 
दिलदार वाज भेद कान खोलिए ॥१५॥। 
वैंठक न वैठिए बन्दे खराब दी । 
सगत छडदे ता चोर-जुबे बाज दी ॥१६॥। 
छेती दे कमा च॑ ना लगाइये देरजो । 
बिना हथियार न जयाइये घेर जी ॥१छ॥ 
दुश्मना दे नाल ना सलूक करिये । 
सियाल दे महीने ना तलाव तन्यि आपदा 
जेठ दे महीने ना दुपहरे झीये।॥ 
जेडा काम कर लिया पीछे ना ऋूर्यि ॥१६॥ 
न्हुवा-घीया वाला ना लगावे बत्तमा । 
भूठियाँ ना चकिये सोगन्ध कममा | २०॥ 
वोता झूम होवे ना लुटावे घन नू । 
लाइला ना रखिये पुतर रन न ॥२१॥ 
-- पजादो कबयिता 
७ चालता बलद ने आर मारवी नहीं, दाटवा झुठदा उखेलवा नहिं 
वेचातों दि जियो बहोच्ो नहिं, ने तूतों निह जगाउवों नहिं । 
“ गरगराती फहावत 
८५ अजाप्पे पाणी नहिं उत्तरणों । 
४» कादा रा छूत्रा उतारणा चोया होनी । 
(दादा रा छू तर उत्ताने जिता हो उतर) 
०. भिलाम सा मियाजी ने नाराज ण्यू करणा । 
“+रामस्पानी बहायये 


२५० ववक्‍तृत्वकला के बीज 


€ सारा जाता देखिये, आाधा दीजे बाट। 
० मारते के पीछे और भागते के आगे। 
०» घचिडिया के शिकार मे सिंह का सामान | 
-- हिन्दी फहावते 
१० (क) टू स्टाप दी माउथ ऑफ ए डॉग विथ ए सॉप । 
--अंग्रेजी कहावत 
(ख) भसता कृतराने रोटलो नाखवो, चाडियानु मो चापवु । 
० दृश्मनना डाचा मा नाखवा थी दबाय । 
० मृदग नु चामडु लोट लगावी कृटे तो मीठो स्वर नीकले । 
--गुजराती फहावतें 


११ (क) नो फिसिंग लाइक फिसिंग सी । 


--अग्रेजी कहावत 
(ख) मारवों तो हाथी, लुटबो तो भण्डार ! 
परणवी तो पदमणी, पहोचवु्‌ तो दरवार । 
०» चीरवो तो पाटडो चीरवो, देडका शा डाभवा 


० एक राय भागवी ते हजारो सोयो थाय। 
--गुजराती फहावतें 


१२ कन्टेम्प्ट विल सूत किल एन इजरी दैन रिवेन्ज । 
--अग्रेजी फहावत 


गुड देने से ही मर जाय, उसे जहर क्यों दिया जाये ! 


३३ त्रि. पक्षस्थ केज-व्मश्रु-्लोम-तखानु सहारयेत्‌ । 
->-चरकसहिता, सुत्रस्थान ८।१८ 


केश, दाढी, मु छ, रोम एवं नखो को पक्ष में त्तीन वार कटवाना चाहिए । 


नोवा भाग चौथा कोष्ठक २५१ 


१४ रात्रो सध्यासु विद्यादो, क्षोर नोवत तथोत्त्मवे । 


श्र 


१६ 


१३ 


- विवेकविलात्त 
रात्रि, तध्या, विद्याध्ययन के प्रारम्भ में तथा महोत्सव के समय हजामतत 
कटाने का निपेध है । 
अखि अजन दाँते मंजन, नितकर-नितकर-नितक़र । 
दाँत कुचरणी कान कुचरणी, मतकर-मतक र-मतकर । 

--राजन्थानी फहावत्त 
जाये ते न जाये जाये ते भालो | 
खाये ते न खाये, न खाये भालो । 

--पगला फहावत 
टट॒टी जाऊ या न जाऊ --बदि सन में ऐसा बिकल्य हो तो जाना अच्छा 
है। खाना स्राऊ था ने पाऊ यदि ऐसा विकल्प हो तो ने खाना 
अच्छा है । 

जैनालये. दृष्टकवाविलामो, 
निष्ठयूत-निद्रा कलहादियानि । 
पानासन - स्वादिम - खाद्यसेवे- 
व्यादि-त्रमादाचरण निपिद्वम ॥ 

+ सेठ सुमेग्मलजी से शू त 
बुकपा, भोग-विलास, थूवना-सिनाना, नीए लणाई, ध्षमश ब्लादि सथा 
असन-पान-यादिम-ध्दा दिम-- ने घारों प्र था जे आहा का सेपय एस्यादि 
प्ररादाचरण, [प्रमाद पे बाय) पद मंदिर या जैन-डाण त्रम में प्रभी सही 


न 


फरने चाहिये । फ्योक्ति उत्त पाय पम्स्थान भें निपिद माने शयेरी। 


पाँच पी घाह पर ध्यान देना चाहिए-- 
१>-माता-दिता सो बाल पर०,, २-शिक्षर भी आते पर, ४--पर्माणणई 
की पराव था, इ-नास्मिष नो पाल पर, ४-पुपोग्य पसी ही 


डाय घर । 


नही हा 
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१६ सभा मे पाँच बानें वर्जित हैं-- 


१-निद्रा लेता, २--अन्यमनस्क होता, ३--बातचीत या कानाफूसी 
करना, ४--बीच में होकर आगे वढने की चेष्ठा करता, ५--सभा के 
बीच में अकारण उठना । 

२० छ्त्रियों के पाँच सामान्य फतव्य--- 


१--चथिना देखे चूल्हा जलाना नही, २--छाने विना पानी काम मे लेना 
नही, ३-- घरवालो को भोजन कराए बिना करना नही, ४--दृध, दही 
आदि के बर्तत खुला रखना नहीं, £--कलह-कोलाहल में भाग लेना 


नही । 

२१ पाँच घर्मेंसाधना मे मालम्बन हैं-- 
१-पटुकाय, २- गण, ३- राजा, ४--गाधापति या स्थानदाता, 
५--स्वस्थ शरीर । 

-- पाँच बात' पुस्तक से 


भ 





रे 


१ (क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 


सामान्यनीति 


द्वाविमा पुरुषा लोके, सूयभण्डलमेदिनों । 

परिव्ाड्योगयुक्‍्तश्व रणे चाभिमुखोे हत ॥ 

हाविमौ पुरुषों लोके, शिर झूलकराविह । 

गृहस्थश्चनिरारम्भो, यतिश्च सुपरियग्रह ॥| --प्रृष्ठ १६१ 

ति सारस्य पदार्थस्य, प्रायेणाडम्बरों महान्‌ । 

न सुवर्ण ध्वनिस्ताहग, याहक कास्ये प्रजायते ॥ --पृष्ठ १६२ 

जीवन्तोषपि मृता पञच, व्यासेन परिकीतिताः । 

दरिद्रो व्याधितो मूर्ख, प्रवासी नित्यसेवका ॥ --प्ृष्ठ १६२ 

न्राह्मणा गणका वेश्या , सारमेयाइच कुक्कुटा । 

हृप्टेप्वन्येप्‌ कृप्याति, न जाने तस्य कारणम्‌ ॥ --पृष्ठ १६२ 

पुत्र-पौत-वधू-भृत्ये॑ सम्पूर्णणयि सर्वदा । 

भायहिीनगृहस्थस्य, मृत्यमेव गृह मतम्‌ ॥ --एप्ठ १६२ 

आज्ञामावफल राज्य, ब्रह्मच्यफल तप । 

परिज्ानफल विद्या, दत्तन्‍भुक्तफ्न धनम्‌ ॥ पृष्ठ १६३ 

अयुक्त स्वामिनों बकत यक्त नोचस्य दृपषणम । 

अमृत राहवे मृत्युविष रुद्रस्य भूषणम्‌ त --एप्स ३६४ 

काक पक्षिप चाण्डल स्मृत पशुप्‌ गर्दन । 

तराणा कोपये चाण्डाल , रमृत सर्वेपु निनद्रक ॥ “पृष्ठ १६४ 

कुतस्य करण नास्ति, मतत्य मरुण तवा । 

सतस्य जौचन नास्चि हाँतहेंदविंदा मतम्‌ ॥ --ए८० १६६ 

असंभाने तपोवृद्धि समादाताद तप क्या 

पृजया प्ृष्पहानि स्थाद निरदया सदुगतिर्नवेत्‌ ॥ --पृष्ठ १६६ 
जअयुभादितस्शभष्यायार 
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(क) 
(ख) 


(ग) 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


दो आदमी सूर्यमडल को भी भेद डालते हैं--योगयुक्त परिन्नाजक 
और युद्ध मे सन्‍्मुख रहकर मरने वाला वीर । 

दो आदमी सिर मे शूल पैदा करने वाले है--निरुद्ममी गृहस्थ और 
परिग्रहधारी साधु । 

नि.सार पदार्थ का आडम्वर प्राय अधिक होता है। देखो ! 
कासा जितनी ज्यादा आवाज करता है, सोना उतनी कभी नही 
करता । 


(घ) दरिद्र, रोगी, मूर्ख, प्रवासी (देश-विदेश मे घूमता रहने वाला) 


ओर सदा दूसरी की सेवा करने वाला । मह॒पि व्यास ने कहा है 
कि ये पाच जीते हुए भी मृत के समान हैं | 


(ड) ब्राह्मण, ज्योतिषी, वेश्या, कुत्ते और मुर्गें--ये अपने साथियो को 


(च) 


(8) 


(ज) 


(झ) 


देखकर प्राय फ्रद्ध होने लगते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है--- 
यह कुछ समझ में नहीं आता । 


भार्या--स्त्री से विहीन गृहस्थ का घर शून्यरूप माना गया है । 
चाहे वह पुत्र, पत्र, वहु एवं भृत्यों से भरा हुआ भी क्यो न हो । 
सभवत इसलिए यह कहावत चली आ रही है--“टावरिया ही 
घर वसाय ले तो बावों बूढली क्यू लावे ।” 
राज्य का फल है--अखण्ड आज्ञा, तप का फल है--ब्रह्मचर्य की 
प्राप्ति, विद्या का फल है--चौतरफा ज्ञान और घनका फल है-- 
दान एवं भोग । 
समय के लिए अयुक्तका्य भी युक्त वन जाता है और तुच्छ व्यक्ति 
के लिए युक्तकार्य भी दोप बन जाता है! राहु के लिए अमृत भी 
मृत्यु वत गया और शकर के लिए विप (साप) भी आभूषण | 
पक्षियो में चाण्डाल काक है, पशुओ में चाण्डाल गदहा है आर 
मनुष्यों मे यदि कोई चाण्डाल है तो केवल निन्‍दक--दूसरो की 
निन्‍दा करने वाला । 
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(न) विद्वानों का मत है कि किए हुए का पुन क्‍या करना, मरे हुए का 
पुन क्या मरना तथा गई वस्तु का पीछे से क्या सोच-फिक्र 
करना । 

(ट) असम्मानसे तप ही वृद्धि होती है भोर सम्मान से त्प का क्षय होता 
है । पूजा से पृण्य का नाथ होता है किन्तु निन्‍्दरा भें समभाव रहने 
में प्राणी सदृगति को प्राप्त होता है । 


२ (की) कण्टकेनव कण्टकम्‌ । --प्तस्कृत कहावत 
० काँटे सू काटो निकले । --राजस्थानो फहावत 
 (ख) बिपस्य विपमोपधम्‌ । - सल्कझृत्त कहायत 
« पोइजन इज दी रीमेडो ऑफ पोइजन । --ब प्रेजी फहावत 
० जहर स्यू जहर दट॥ “राजस्थानी फहावत 
(ग) ढायमण्ड्स कट डायमण्ड्स । -“भ ग्रेजी फहाबत 
हीरे से हीरा कटता है । 
(दुप्ट से दुप्ट दवता है) 
३ पघ्लेन्टी मंक्स ईंड टी । --अग्रेजी फहायतत 
जितना ग्रुढड डाज़ो उतना मीठा | 
४ गाडी भर धान री मुदठी भर बानगी । --राजस्पानी बहाण्त 
५ फैट दी मेद भॉफ गोल्ड आर फेटर्स स्टिल ।_ --भप्ते जी फ़ट्टायत 
सोने की बेशी श्या बेटी नहीं टोती । 
६ सोने की कटारी पेट में को मारीजनी । -+दाजस्पानों हाय 


सया नो दिन, पुराना सो द्विन । -+हिरदी पडायत 


बल 
हे 
-+ ४ 


हे 


विज्ञान प्रश्नोत्तरी 


प्रश्त -उप्मा के प्रधान ज्रोत क्‍या हैं ? 
उत्तर--सूर्य, विजली रासक्षायनिक प्रक्रिया गौर यान्त्रिक प्रक्रिया । 
प्रशन--क्या ठण्डे पानी में भी उष्मा होती है ? 
उत्तर--उष्मा सभी पिंडो में होती है । शीतलतम बर्फ में भी और उष्ण- , 

तम अग्नि में भी । 
प्रश्न--हाइड्रो जन गैस किसे कहते हैं ? 
उत्तर--यह जल का एक तत्त्व है । उक्त गैस इतनी जल्दी सुलगती है कि 
इसे ज्वलनशील गैस भी कहा जाता है। विश्व के विदित पदार्थों मे यह 
सबसे हल्की है । 
प्रश्न--ऑक्सी जन गैस के विपय में आप कया जानते हैं ? 
उत्तर--यह गैस जीवधारियों के जीवन के लिए अनिवार्य है और 
हाइडोजन से बहुत भारी होती है । यह लपट को चमक प्रदान करती है । 
प्रश्त---नाइट्रोजन गैस किसे कहते हैं ? 
उत्तर--यह एक अदृश्य गैस है, जो सामान्य हवा का मुख्य तत्त्व होती 
है । हवा के प्रत्येक पाच भागों मे चार भाग नाइट्रोजन गैस होती है । 
प्रश्न - कार्वोतिक एसिड गैस क्‍या है ? 
उत्तर -कार्वन (या लकडी का कोयला) जब ऑक्सीजन से मिल जाता 
है, तब कार्वोनिक एसिड गेस बन जाती है । 
प्रश्त --पानी से आग वुझ क्यो जाती है ? 
उत्तर--पानी ई घन पर नमी की एक परत चढा देता है और इस तरह 
वहा वह हवा पहुचनी वन्द हो जाती है, जिसकी ऑक्सीजन से आग 
भडकती है । 

२२०६ 
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घर 


० 


रु 


प्रश्न--तेल, जरदी मौर मोम किन व्तुओं द्वारा निमित होते हैं ? 
उत्तर--यै मुस्यत कार्बन बौर हाइड्रोजन गैस द्वारा निर्मित होते हैं। 
इनका ठोस जअछ कार्वबन भौर ज्वलनशील ब थे हाइड्रोजन गैस है । 
प्रश्न-- पाणी-ऊपष्मा कंसे पँदा होती है ? 

उत्तर - प्राणी-शरीर पर पिद्यमान ऊप्मा केशिका-ठन्प्रिका में हाए्डोमन 
गैस और कार्वन, जो प्राणी के खून में विद्यमान रइते हैं, उनके परहत से 
दैदा होतो है । (फेश जैसी वारीक होते के फारथ उन्हें केमिंग-तन्परिका 
ऋहते हैं| ये पूरे शरीर पर पार्द जाती है ।) 

दहन - हमारे खून में मोह़दा कार्दन उस हथगा थी झॉस्‍्लीलन के साथ 
मिल जाती है, जो हम साम द्वारा प्रहय गरते हैं कौर इस सरह परदे 
कार्दोनिक एसिड गेष बनातो हैं। उसकी यही मिलन-प्रक्रिया दहन 
चइहलातो है । 

प्रश्न--पानी किन तरह बनवा है ? 

उत्तद--पानी दो गैसो-हाइड्रोज्न लौर ऑय्मीजन क्रे मेल से 
ददता है । 

प्रश्न--तारे छोटे-छोटे क्‍यों दीखते हैं ? 

उत्तर--ये बहुत दूरी पर ह्पित है । बास्तद में शुद्ध ता से इससे बड़े 
है कि हम उनके आकार वा अनुमान भी नही तगा सबसे । एदाहप फ्रे 


५५००,०००,००० घी 


कर 


लिये, आर्य नामक मक्षत वा क्षाछार लाना हे 
अर्थात्‌ हमारी पृथ्वी के व्यास से शोई चीन साया भुदा बयिश ने । 
-प्वामान्य ज्ञान एंश प्यक्ति परिचय, एन १३०७२ 


हब ५। 


प्‌ पर्व-त्योहार 


१ होली-दिवाली-रामनवमी-जन्माष्टमी-रक्षावधन-शीतलासप्तमी गणेशचतुर्थी- 
मकर-सक्रान्ति-वसन्तपचमी-भक्षयतृतीया-महावी रजयन्ती-सवत्सरी आदि 
कितनेक दिन वर्ष मे महत्वपूर्ण एवं उत्साहवर्धक होते हैं और त्यौहार 
कहलाते हैं । इन दिनो में त्यौहार के आधारभूत महापुरुषों की जीवनिया 
पढकर जीवन को उन्नत बनाने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए । त्यौहारो 
के रहस्य पर विशेष चिन्तत-मनत करना चाहिए। मात्र लड्डू-लापसी 
बनाकर खाने-खिलाने से एवं बाह्य आडम्बर करने से लाभ नहीं होता ! 
दिवाली के दिन केवल दीप जलाने से, होली को रग उड़ने से, 
जन्माप्टमी को फलाहार या राशिजागरण करने से, रक्षावन्‍्धन के दित 
रखिया वधाने से या जनेऊ वदलने से, शीतला के दिन ठण्डा-बासी खाने 
से, सक्रान्ति के दिन तिल-गुड का भोजन करने से, एवं सवत्सरी के दिन 
नई मु हपति धारण करने से सन्तुष्ट होने वाले व्यक्ति बहुत बडे अन्धकार 
में भ्रमण कर रहे हैं | वास्तव में खाना-पीना, आमोद-प्रमोद करना गौर 
सिंगार-सजाना तो केवल त्योहारो का शरीर है, किन्तु विचारों की पवि- 
त्रता एवं आचार शुद्धि त्यौहारों की आत्मा है अस्तु ! 

२ पर्व के प्रकार-- 
पवव दो प्रकार के होते है-- लौकिक और लोकोत्तर । 
होली, दिवाली, दशहरा आदि पर्व लौकिक हैं---इनमे घन, विजय आदि 
ऐहलौकिक कामनाएँ रहती हैं । सवत्सरी, रमजात, क्रिसमिस आदि 
लोकोत्तर पर्व है । इनमे आत्मिक कल्याण की भावना मुख्य रहती है। 
लौकिकपव॑ तीन कारण से मनाये जाते हैं- भय से, लोभ से और 
विस्मय से । 
नागपचमी, गोगा, शीतला आदि भय के कारण से चलते हैं। दशहरा, 
लक्ष्मीपूजन, दुर्गापजन आदि विजय या घन के लोभ से मनाए जाते हैं 
तथा अग्निपूजा, समुद्रपूजा आदि क्री प्रवृत्ति विस्मय के कारण से 
हुई है । छ 


रहू८ 


जेन एवं बोदू पर्व 


साधत्सरी - सवत्सर (वर्ष) के सनस्तर होने के पारण यह पव सावत्सरी 
बताता है। (सवत्सर शब्द से पर्च ये ढागे में कण प्रयव हा एव 
स्मीलिंग में ईप्‌ प्रत्यय हुआ ॥) इसका लक्ष्य है व्यक्ति, परिवा”, समाज 
एवं गाप्ट्र में सुप-माति न्‍्थापित करना | इस दिन सात्मनिरीक्षण, क्पनी 
भूलो का सुधार, इच्द्रियों या मन के द्वारा फी गई गल्लियों मे लिए 
छोटो-घडो सभी से क्षमायाचना फानी चाहिए । इस दिन मनुष्य निरा- 
मिप्र भोजी बसे थे गा बनेंगे ऊत पसे पद छा रूप दिया गया है। पहे 
साधु राष्यी, श्रायवा-धाधिता सभी को सपय्रेन्यायने बइृद्धीव्वाते संभालने 
का मदेश देता है। एस नाम पयपण पर्व भी है। पर्युष्य अर्थात 
फर्म-ई धय शो भागे मोर से जलाना हे | (परि एउसमें ते 'दपपाह धातु 
है जौर बनट प्रत्यय है ।) बाद हर्मों झा क्षय एरया है छत इस पर्दे शो 
आठ दिन मनाया जाता है। या बात को अच्धाया से प्रात की लए 
ले जाता है । 

एससाम्बर एस सोग्याणा ६२-१३ से काद्राएशा ४-५ सा साद्म दिन 
पर्यु दण पर्य मनाते है । घीय था घायस की यपापरी एसो | । दिपंेयर- 
पैन भाट्रछयला परमी मे पपुरधों ताया इन पद बी दस दिय पक मनाने 
४ एप में इसलाक्ष्री ८घघ शी महा शेप है । 

गहादी।ई “ गती >» ये पे चेष ऐुवता चगोदशी मो मंदाण शा ओव 
इसे दिन घायोसा सीर्घदा भवदान सो मोषवीर वा शाप जा था । 
पाए हे आई तीरप गई स्साध कषाएण एए छाई विदिट् भागा 


] 
हक्दइ्ा शर्मा + सर एंश था थयाए साय है । रतिद पद ६ लय 
सअग्ग्रए शबच्सा ण्म रथ हे न व दा व्पर प्नू शप- पे 


न्श्द 


रिक्त 7एणए््णएफछशफा 77 ऋत्कछला के बज 
बा सका जा 

रे वीर निर्वाण दिवस (दिवाली)--यह पर्व कार्तिक कृष्णा अमावस को 
होता है । अमावस की रात को १२ वजे भगवान महावीर का निर्वाण 
हुआ था। निर्वाणमहोत्सव करने को इन्द्रादि देवों का समूह आया। 
उनके दिव्य रत्नों के प्रकाश से अधेरी अमावश प्रकाशमय बन गयी एव 
दीपावली पवे के नाम से प्रसिद्ध हो गयी । इस दिन महावीर स्वामी 
तथा गौतमस्वासी का विशेष रूप से जाप किया जाता है । गौतमस्वामी 
को केवलज्ञान इसी रात को हुआ था । 


४ अक्षय तृतीया--यह पर्व भगवान ऋषभदेव के वाषिक तप की स्मृत्ति को 
ताजा करता है । वैशाख शुक्ला तृतीया को प्रभु ने अपने प्रपौत्र भ्रेयांस 
कुमार के हाथ से इक्षुरस द्वारा एक वर्ष की तपस्था का पारणा किया 
था | जो भी भाई-वहिन वापिक तप (एक वर्ष तक एकान्तर या बेले-तैले 
आदि करते हैं) वे प्राय भ्क्षयतृतीया से भक्षयतृतीया तक ही करते हैं । 


इस पर्व के दिन भगवान ऋषभदेव का पवित्र जीवन अवश्य पढना एवं 
सुनना चाहिये । 


५ जन ए्वेतास्वर तेरापंय के तीन महोत्सव-- 


(क) सर्यादा महोत्सव--यह माघ शुक्ला सप्तमी के दिन होता है। इस 
सौके पर हजारो श्रावक-श्राविकाएँ एवं सकडो साधु-साध्विया 
एकच्नित होते हैं | इस दिन वर्तमान आचाये तेरापथ के संस्थापक 
श्री भिक्षुस्वामीकृत मर्यादायें सुनाते हैं एवं उन्हे प्रामाणिकता से 
पालन करने की प्रेरणा देते हैं । साधु-साध्वियो के भावी चातुर्मास 
की नियुक्ति भी आचाय॑ श्री प्राय इसो समय करते हैं । 


(ख) चरम महोत्सव--यह भाद्रशुक्ला त्रयोदशी को मनाया जाता है। 
इस दिन भिक्षुस्वामी का अनशनपूर्वक स्वरगंंवास हुआ था। वर्ते- 
मान आचायें इस अवसर पर हजारो की सभा में जैन श्वेताम्बर 
तेरापथ के सस्थापक श्री भिक्षुस्वामी का आदणशे जीवन 
उपस्थित फरते हैं। अन्य साधु-साध्विया एवं श्रावक-श्राविकाएँ 
भी अपने आराध्य आदि गुरु को श्रद्धांजलि अपित करते हैं । 

(ग) पट्टारोहण दिवस--जिस दिन वर्तमान आचायें का पट्टारोहण 
होता है अर्थात्‌ वे आचाय॑ पद पर नियुक्त होते हैं । उस दिन उक्त 


नोवा भाग . चौथा कोपष्ठक कण 
(एज 
त्तव 57 केसपन्प न्प के वर्तमान जाचार्य श्री > 
महोत्सव मनाया जाता है। तेरापन्प के वर्तमान अ श्री तुलसी 
भादशुक्ला नवमी को आचाय॑ बने थे । 





-+एनपुनि 

६ बोद्धपर्व- वैभासी पूणिमा बौद्धों के लिए पवित्र दिन हैं। इस दिन 

लुग्विनी (नेपाल) में सालवृक्ष मे नीचे रानी माया ने राजकुमार सिद्धार्य 

को जन्म दिया था ) एक अन्य वैज्ञापी पूर्णिमा के! दिन गया से ग्रौतमबुद्ध 

ने वोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कया और घुद्ध कहलाएं। तथा एक्र 

अन्य वैगासी पूणिमा के दिन ८० वर्ष वी बायु में भगवान दुद्ध ने महा- 
परिनिर्वाण किया । 

“भारत ज्ञान-कोप' ७१-७२ 





कट 


हिन्दुपव॑ 


१ (कफ) दीपाचली--भारत मे दीपमाला का पर्व साधारणत, अक्टूबर- 
नवम्वर में होता है। यह रावण-विजय कर अयोध्या को लौटे 
श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेक का दिन है। भारत के कुछ भागों में 
इससे हिन्दुओ का व्यावसायिक वर्ष आरम्भ होता है ।* 


(ख 


) दुर्गा पुजा--बगाल का यह सबसे महत्वपर्ण पर्व है। यह सितम्बर- 


अक्टूबर मे मनाया जाता है । यह असत्य पर सत्य की विजय का स्मरण 
कराता है और वताता है कि पाशविक व आसुरी शक्तियोपर दैवी शक्तियो 
की विजय अवश्य होती है । 


नोट-- (१) दीपावली के सन्दर्भ--- 


१ 


हद 6६ एप शत 


रिी &छ 


लकाविजय के अनन्तर भगवात्र राम का अयोध्या प्रवेश और राज्या- 
भिपेक । स 
भगवान महावीर का परिनिर्वाण और उनकी ज्योतिर्मयी विव्यता । 
स्वामी दयानन्द द्वारा विपपान से अमरत्व की प्राप्ति । 

स्वामी रामतीर्थ की गगा की लहरो में समाधि । 

सिक्‍खो के छठे ग्रुर हर॒यो विदर्सिहजी की जेल से स्वर्णमन्दिर तक की 
विजय यात्रा । 

आयुर्वेद के आदि आचार्य धन्वन्तरी का आविर्माव | 

शक्ति-पुञु्ज हनुमान का जन्मदिन । 

चलि का पात्ताल गमन । 

काली का असुर-दमन। 


नरकासुर का वध । 
--कथालोक दीपावली विशेषतकि 


२६२ 
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(ग) विजयादशमी (दणहरा)--भारत का यह राप्ट्रीय पर्व है। श्रीराम 
की लका-विजय के उपलब्य में रामलीला की जाती है। यह उत्सव भरत- 
मिलाप के स्ताथ समाप्त होता है । यह सितम्बर-अक्दूबर में होता है। 
दुर्गा-पूजा का भी इसमें समावेश हो जाता है। मैसूर मे दशहरा बे 
उत्साह के साथ मनाया जाता हैं। यह बुराई पर लाई की, पाप पर 
पुण्य की विजय का सूचक है। (यह मुख्यतया क्षत्रियों का पर्व है ।) 


(घ) गणेश चतुर्थी--गरणेशजी कीपूजा पश्चिमी भारत में विशेष रूपूसे की 
जाती है । लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को राजनेत्तिक जागृति का 
सावन वनाकर महाराष्ट्र मे इसका महत्व जोर मधिक बटा दिया । इसको 
नारियल दिवस भी कहा जाता है । 


(च) होली--मार्च में पूणिमा के दिन यह पर्व मताया जाता है। चुलाल 
उडाया जाता है जौर पिचकारियो से हर क्विसी पर रुग फैका जाता है। 
(यह मुल्यनया शूद्रो का पर्व है ।) 


(छ) जन्माप्टमी---जुलाई-मगम्त मास में पूणिमा से बाठवें दित मनाई 
जाती है। यह भगवान्‌ श्लीकृप्ण क्ा जन्मदिन नाना जाता है । 


ज) त्तरक््वती पुजा -यह जनवरी-फदवरी मास में वसन्‍त पच्रमी के मोके 
पर बाती है । यह पूजा विद्या-देवी सरस्वती के सम्मान मे क्ये जातों है । 
यह छात्रों का उत्सव है। वे नसन्‍्वती का जुलूस घूमघाम से सिका- 
ल्तेहे। 

२ रक्षावन्‍न्धन--यह पर्व मुख्यतवा ह़ाह्मयो का हे । इसे श्रावणी था नास्ियिल 
पूणिमा सी कहने हैं । इस दिन मजुद्रयाया ने सुर हो जाही है। इस 
त्योहार एर जनेऊ [वमोपवीत) वदलो जाती है। झनेऊ में ठीन तार 
होते हैं । इसका अर्थ माता-पिता, कऋषि-गुद और देवों ने उछण होना 
है | जैसे--माता-पित्ता बी सेट जरना, गुरुओं से प्राप्त ज्ञान जो 
फैलाना सूर्य, जीत, वर्ण, पठद झादि देवों से प्रक्ाम-्त्राय, जल, हवा, 
लेकर जगत बा उपज्ञार करता ॥। जनेझ जो त्यायतर ह्ाह्यय सन्यासती 


बनता है अर्थात्‌ लोन पया, पुर्नेषया, घित्े पणा क्वा स्थार वरना है। 
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वक्‍तृत्वकला के बीज 


रक्षावन्धन का इतिहास--बलिराजा के दानादि से भयभीत होकर इन्द्र 
आत्मरक्षार्थ विष्णु की शरण मे गए। वामन-अवतार लेकर विष्णु यज्ञ- 
शाला में पहुचे - वलि ने यथेष्ट मागने के लिए कहा। सकलल्‍प करते 
समय शुक्राचार्य झारी के मुख मे घुस गए। पानी आना बन्द हुआ। 
विष्णु ने सलाई डाली । शुक्राचार्य की एक भाख गई। फिर वामन ने 
साढे तीन पर जमीन माँगी । तीन पैर मे, तीनो लोक समाये । चोथा पर 
वलि के सिर पर रखा एवं उसे पाताल में भेजा। इस प्रकार इन्द्रादि 
देवो की रक्षा हुई । रक्षा वाधते समय ब्राह्मण यह श्लोक॑ बोला करते 
हैं? जल 

येन बद्धो बली राजा, दानवैन्द्रों महाबल ।! 

तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्ष ! मा चल-मा चल ॥ 


जिस रक्षावन्धन के वल से दानवेनद्र महावल बलि वाघां गया था। 
जजमान ! मैं उसी से तुझे वाधता हु । अत भविष्य में सदा मेरी रक्षा 
करते रहना, इससे मुकरना मत | 


इसी प्रकार रखिया वाघकर वहन भी भाई से रक्षा का वचन 
लेती है 

देवो-दानवों के युद्ध मे इद्धाणी ने भी इन्द्र के ब्राह्मणों से रक्षा वधाई 
थी | फलस्वरूप इन्द्र की विजय हुई । 


मुसलमान वादशाहो ने भी इस त्यौहार को मान्यता दी थी | ग्रुजरातपति 
बहादुरशाह के आक्रमण से त्रस्त चित्तौड की राजमाता कर्णावत्ती ने शाह 
हुमायू को रखिया भेजी एवं हुमायू ने युद्ध करके कर्णावत्ती की रक्षा 
की । आलमगीर ट्वितीय को उसके मत्री गाजीउद्दीन ने मरवाकर लाश 
को यमुना के किनारे फेंक दिया | एक हिन्दुल्त्री ने उसकी रक्षा की। 
आलमगीर का पुत्र आलम उस स्त्री से राखी बघवाता रहा। हुमाव , 
जहागीर, शाहजहा और मौरगजेब ने इसे महत्व दिया । आलम से अकवर 
जभौर वहादुरशाह तक यह त्यौहार घृूमधाम से चलता रहा । 


शैदा भाग - चौथा कोष्ठक र्द्५्‌ 


जैन ग्रन्थानूत्तार विष्णुकुमार मुन्ति ने चमुचि ब्राह्मण से तीन पैर जमीन 

मागकर जैनघर्म की रक्षा की थी । 

अध्यात्म दृष्टि से “लात्मा” इन्द्र है, “अहकार  दैत्य है और “बात्मिक 

बल विष्णु है। तीन पैर में तीन लोक और जाघे में सिद्धि प्राप्त 

करता है । 

कलम-दवात-गज वटखरे जादि पर राखी दाघने का तत्व यह है कि 
“ इसके द्वारा लिखा-पढी, त्तोल-माप झ्ादि भें अप्रामाणिकता न करनी 

चाहिये । 

--अध्ययन के आधार पर 


है 


इंसाई-पवे 


अप्र ल-फूल--१ अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। यह सबियो से 
ईसाई-जगत मे प्रचलित है। वुद्धिचातुर्य से पडोसी को मूर्ख बनाने का 
यह उत्सव है । 

आल-सोल्स डे--यह प्रार्थना का दिन है। मृतकों की सद्गति के वास्ते 
प्रार्थना की जाती है | 

वेक होली ड--इग्लैड मे यह एक धर्म निरपेक्ष छुट्टी है। इस दिन बैक 
बन्द रहते हैं । लोग भी इस दिन पैसो का लेन-देन नही करते । कल्पना 
कीजिए, किसी को उस दिन कर्ज पर सूद देना हो, तो वह भगले दिन दे 
सकता है । पहले न देने के कारण उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही 
नही की जायेगी । 

फंडलेमा डे --इसे दो फरवरी को रोमन कैथोलिक लोग श्रद्धा से मनाते 
हैं। कुमारी मेरी की याद मे यह उत्सव मनाया जाता है । 

क्रिसमस --ईसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य मे यह उत्सव मनाया जाता है। 
यद्यपि ईसा का जन्मदिन अज्ञात है । पाचवी सदी से ईसा का जन्मदित 
२४ दिसम्बर को साधारणत मनाया जाने लगा । 


ईस्टर-डे---यह ईसाइयो का मुख्य पर्व है । ईसामसीह के पुनरुज्जीवन का 
यह दिन माना जाता है। यह उत्सव २२ मार्च और २५ भप्रेल के वीच 
में पडता है। 


न्न: है लक 0: 4.52 6७ 


८. सेन्‍्द वैलेंटाइन द्विवस--र्यं पर्व १४ फरवरी को मताया जाती है। इस 
उन्‍्सव के मूल की पता नहीं। इग्लैड और भर्स में युवा 
सेंटवैलेंटाइव से पहले दिन बडी सख्या में एकल होकर उत्सव मनाते हैं । 


पु __सारत ज्ञानकोप सन्‌ ७ श्न्छर 


83: 


मुस्लिम-पव्व 


आखिरी चहार-शम्बा--यह 'सफर' के बुघवार को मनाया जाता है। 
पंगम्वर मोहम्मद अपनी आखिरी बीमारी से इस दिन कुछ अच्छे मालूम 
हुए थे और उन्होंने इस दिन अन्तिम स्तान किया था । । 


$ 

बकफरीद--यह इस्लामी वर्ष के अन्तिम मास के दशव्वें दिन मनाया जाता 
है । इस्लाम के अनुसार अनब्नाहम को परमात्मा का आदेश हुआ था कि 
वह अपने पुत्र इस्माइल की वलि दे | उसने अपनी आखें मद ली और 
पुत्र की हत्या कर दी । कपडा उठाने पर उसने देखा कि लडका खडा है 
भौर वेदी पर दुम्वा मरा पडा है। 

मुहरंम--मुहर॑म मास का यह दसवा दिन है । शोक व दुख पहले दस 
दिन मनाया जाता है ।हसन व हुसेन की शहादत की स्मृत में यह मनाया 
जाता है । 

ईद-उल-फितर--रमजान के वाद दूज का चाद निकलने पर यह मनाया 
जाता है| यह पवित्र दिन है, क्योंकि कुरान पहले पहल इसी दिन प्रकाश 
मे आया था । 


रमजान--यह पर्व उपवास (रोजो) के महीने, रमजान की समाप्ति का 
द्योतक है । 


१९० आश्चये 


१ 
है 


ने 


आएचये दर्शन का प्रथम कारण है । 


--भरस्तु 
आएचये ही उपासना का बाधार है । 
-+इससेन 
बडर इज दि इफेक्ट आफ इस्तोरन्स । 
-- भग्रेजी फहावत 
आश्चय मूर्खता ही है । 
कोई भी आश्चय तीन दिन से अधिक नही टिकता । 
_.इृटालियन लोकोक्ति 


क्या आश्चर्य ' 

(क) वार्ता च कौतुकवती विशदा चें विद्या, 
लोकोत्तर परिमलश्च कुरड्धनाभेः । 
तैलस्थ बिच्दुरिव वारिणि दुर्निवार-८ 


--सुभापितरत्वभाडागार पृष्ठ श्र 
कौतुक भरी वात, पविश्न विद्या बौर कस्तूरी की लोकोत्त र-सुगन्धि--ये 
तीनो चीजें पानी मे तैलविन्डुवतत्‌ तत्काल ही फैल जाती हैं । यहा पर 
आश्चर्य नहीं करना चाहिए । 

(ख) दाने तपसि शौयें वा, विज्ञान बिनये नये । 
विस्मयो नहिं करतेव्यो, वहुरत्ता वसुघरा ॥ 

--चाणवय नीति र४ी८ 
दान में, पेप में, थूरता में, विज्ञता मे, विनम्नत्ता मे और नीति में विध्मय 
नही करना चाहिए फ्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों फो धारण करने वाली है । 

२६६ 


२७० 





वक्‍तृत्वकला के बीज 


(ग) कि चित्र' यदि वेदश्ञास्त्रनिपुणोविप्रों भवेत्‌ पण्डित, 
कि चित्र यदि राजनीतिकुशलो राजा भवेद्‌ धार्मिक । 
तच्चित्र' यदि रूपयोवनवरी साध्वी भवेत्‌ कामिनी, 
तच्चित्र' यदि निर्धनो&पि पुरुषः पाप न कुर्यात्‌ क्वचित्‌ । 


--सुभाषितरत्नप्राडायार पृष्ठ १८६ 


वेदशास्त्र पढा हुआ ब्राह्मण पडित हो एवं राजनीतिकुशल राजा धामिक 
हो तो कोई आश्चयं की वात नही किन्तु रूप-यौवन सम्पन्न रुश्नी यदि 
सती हो तथा निधन आदमी थदि पाप का त्यागी हो तो आश्चय की 
बात है । 
महान्‌ आश्चये-- 

अहन्यहनि भृतानि, गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 

शेषा स्थावरमिच्छन्ति, किमाइचयेमत परम ॥ 

--महाभारत-वनपर्व 


प्रतिदिन प्राणी मरण की शरण में जा रहे हैं, फिर भी शेप जीव स्था- 
वरता--अमरता को चाहते हैं---इससे वढकर आश्चर्य क्या हो सकता है ” 
आएचय त्याज्य-- 

विस्मय सर्वधा हेय, प्रत्यूहः सर्वकमंणाम्‌ । 


तस्माह्विस्मयमुत्सूज्य, साध्यसिद्धिविधीयताम्‌ ॥। 
--सुभाषित्तरत्नभाडागार पृष्ठ १६१ 


आपएचर्य सर्वथा त्याज्य है क्योंकि सभी कार्यों मे विघ्च करने वाला है अत 
इसका परित्याग करके साध्य की सिद्धि करनी चाहिए। 


१ 


११ आश्चय के भेद 


दस आश्चर्य (जैन आगमस के अनुसार) 
दस अच्छेरगा पन्नत्ता, त जहा-- 
उवसग्ग-गव्भहरण, इत्थीतित्थ अभाविया परिसा। 
कण्हर्स जवरकका-उत्तरण चद-सूराण । 
हरिवसकुलुप्पत्ती, चमरुप्पाओ य बट्ठसयसिद्धा ! 
असजएसु पूआ, दसवि अणतेण कालेण | 

+स्थानाग १०७७७ 
जो वात सामान्यतया नही होती, किन्तु आश्चर्य रूप से कभी-कभी हो 
जाती है, उसे अच्छरा अर्थात्‌ आएचये कहते है । इस अवसरपिणीकाल में 
दस अच्छेरे हुए है । विवरण इस प्रकार है । 
(१) उपसर्ग--केवलज्ञान होने के वाद तीथ॑ंड्ूरों को उपसर्य नही हुआ 
करते, किन्तु भगवान महावीर पर गोशालक ने तेजोलेश्या छोडी और 
उससे प्रभु के शरीर मे भीषण रक्त विकार हुआ । 
(२) गर्भहरण -तीर्य डूरो के गर्भ का सहरण नही होता, किन्तु भावीवश 
इन्द्र के हुक्म से हरिणगमेपी देवता ने भगवान महावीर को देवानन्दा 
ब्राह्मणी की कुक्षि से निकाल कर श्िशलारानी की कुक्षि में स्थापित 
किया । 
(३) स्त्री-तीर्य - तीयद्धूर “पुरप” ही होते हैं, परन्तु होनहारवन्न 
उन्नीसवे तीर्थद्धर श्री मल्लिप्रभु स्त्री के रूप मे अवतरित हुए । 
(४) अभ्व्य परिषद--तौर्वम्ूरों का उपदेश कभी खाली नहीं जाता, 
उससे कुछ न कुछ त्याग-प्रत्याग्यान अवश्य होता हैं, परन्तु मनुष्यों के 
अभाव में भगवान महावोर की पहली देशना पाली गई । 


२७१ 


२७२ वक्‍तृत्वकला के बीज 


(५) कृष्ण का अवरककागसन--वासुदेव से वासुदेव नही मिला करते, 
लेकिन द्रौपदी को लेकर घातकी खड द्वीप की अवरककापुरी से लौटते 
समय -श्रीक्षष्ण वासुदेव शख द्वारा वहा के कपिल वासुदेव से मिले । 

(६) सूर्य-चन्द्र का अवतरण--देवता मूलरूप से अपने स्थान को छोडकर 
कही नही जाया करते (उत्तर-- वेक्षिय करके ही जाते हैं) किन्तु भगवान्‌ 
भहावीर का दर्शन करने के लिए चन्द्र-मुर्य मूल रूप से आये थे । 
(७) हरिवश कुलोत्पत्ति---युगलिको की गति देवलोक ही है, किन्‍्तु पूर्व वैर 
वश एक देवता ने हरिवपंक्ष त्र के एक युगलिक को इस भरतक्षंत्र मे 
रखा और वह मद्य-मासादि का सेवन करके नतरकगामी हुआ एवं उसके 
नाम से हरिवश कूल की उत्पत्ति हुई । 

(८) चमर का उत्पात--भृ वनपति देवता प्रथम स्वर्ग मे नही जाया करते, 
कितु असुरपति चमरेन्द्र ने भगवान महावीर की शरण लेकर प्रथम स्व 
में गया एवं वहा भीषण उत्पात मचाया । 

(६) एफसो आठ सिद्ध--उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक साथ एक से अधिक 
सिद्ध नही हुआ करते, लेकिन ऋषभदेव भगवान के समय एक ही साथ 
एक सौ आठ सिद्ध होने का प्रसंग आ गया था। 

(१०) असंयत पुजा--भगवान सुविधिताथ से लेकर भगवान्‌ शातिनाथ 
तक आठ तीथ्थ॑ड्वूरो के मध्यवर्ती सात अन्तरो में तीर्थ का विच्छेद हो 
गया था। उस समय असयतो की पूजा वहुत अधिक मात्रा मे हुई! 

ये दस आश्चर्य इस हुण्डा नामक अवसर्पिणी काल में अनन्तकाल के वाद 
हुए हैं! इनका विशेष हाल अन्यान्य ग्रथो से जानना चाहिए । 

२ प्राचीन युग के सात आश्चर्य -- । 

(१) पिरामिड (मिन्न) 

(२) वेवीलोन के झूलते उद्यान (वगदाद से ६० मील दूर) 

(३) माओजो सोलुस का मकबरा (एशिया माइनर) 

(४) डिआना का मन्दिर (इफेसुस) 

(५) रोडस की प्रतिमा 


नोवाँ माग चौथा कोष्ठक २७३ 


५ 


(६) ओलपिया मे वृहस्पत्ति की प्रतिमा 
(७) एलेक्जेडरिया का फॉरोस (प्रकाश-स्तम्भ) 


मध्ययुग के सात आइचयं-- 


(१) रोम का दीघेकाय पीसा का वुर्जे 

(२) अकोरवाट कवोडिया 

(३) चीन की बडी दीवार (१२५६ मील लम्बी, १७ फीट चीडी, १६ फीट 

ऊची) 

(४) इ गलेड का स्टोन हैज 

(५) ताजमहल (भारत) 

(६) नानकिंग पोरसीलेन बुर्ज 

(७) इस्ताम्वुल मे सेंटसोफिया की मस्जिद । 

आधुनिफ युग फे नो आशचये--- 

(१) मानव की चन्द्रयात्रा 

(२) बेतार का तार व टेलीफोन 

(३) रेडियो, टेलीविजन और चनचित्र 

(४) वायुयान 

(५) रेडियम का आविष्कार 

(६) ऐनेस्पेटिक्स एण्टी टाक्सिन्स का आविष्कार 

(७) मोटरकार व रेलवे इ जिन 

(८) स्पेक्ट्रम का विश्लेषण 

(६) एवस-रे का आविष्कार व परा-बैगनी किरणो की खोज | 
--भारतज्ञानफोष सन्‌ १६७०-७१ 


पक 


श्प 


१२ आश्चयंजनक वृक्ष 


बच्ची-वृक्ष--पीरू देश में कई ऐसे पौधे पाये जाते हैं, जिनके तने से रात्रि 

के निस्तव्ध वातावरण मे सुरीली आवाज निकलती है। यह सुरीली 

आवाज मनमोहक और कर्णप्रिय होती है । 

० चलने वाले पौधे--कई पौधे ऐसे भी पाये जाते हैं जो चलते हैं। एक 
पौधा मद्रास से चलकर कुछ वर्षों मे वगाल पहुँच गया था । 

--साप्ताहिक जनगण, ८ अक्टूबर ७३ 

२ ४०० फीट ऊंचे वृक्ष--अमेरिका के कैलोफोनिया प्रदेश मे डगलसफर 
नामक विशाल वृक्ष पाये जाते हैं । जिनकी ऊंचाई ३०० फीट से ४०० 
तक होती है । उक्त वृक्ष के तने की परिधि १५० फीट होती है । इस वृक्ष 
के तने को खोखला कर दिया जाय तो उसके अन्दर २०० बच्चों को 
पढाने के लिये एक स्कूल सुगमता से वनाया जा सकता है । वृक्ष की आयु 
एक हजार वर्ष की है । 

० पीपल और वरगद--भारत मे पीपल की आयु २००० वर्ष से ३००० 
वप तक होती है । कलकत्ता मे रायल वांठिनिकल गार्डन मे एक विशाल 
वरगद का पेड है । इस पूरे वृक्ष का क्षेत्रफल १३४० वर्गे फीट है। इस 
वृक्ष में सन्‌ १६५६ में ६४७ सहायक जडे थी । 

--साप्ताहिक जनगण, ८ अब्टूबर ७३ 

* ३ बीस लाख वर्ष का पेड--तेहरान, ३ दिसम्बर (यू० एन० आई) ईरान के 

अलवुजं पहाड के दक्षिणी ढलान में एक अदुभुत पेड पाया गया है। 

वैज्ञानिको का स्याल हैं कि यह वीस लाख वर्ष से भी पहले का है । खोज 

करने वालो के अनुसार यदि देखभाल ठीक तरह से की जाये तो वह 
पाच-सो साल तक और जिंदा रह सकता है 

---राजस्थान पत्रिका, ५ दिसम्बर १६७३ 

। 


२७४ 


१३ आश्चयंजनक पशु-पक्षी 


१ चार माह की दुघार बकरी--नागौर जिले की जायल पचायत समिति 
के सुरपालिया ग्राम मे एक चार मास की वकरी की बच्ची पिछले दो 
मास से नियमित दूध दे रही है। वकरी लोगो मे कौतूहल बनी हुई है, 
जिसे देखने के लिए प्रतिदिन लोगो का मेला-सा लगा रहता है। 


सुरपालिया ग्राम के एक कृपक सावलदान चारण की उक्त व॒करी की 
बच्ची प्रतिदिन तीन कप दूघ देती है । 
--राजस्थान पन्निका, २२ जुलाई, १६७३ 


२ दूध देने वाला वकरा --उक्त विचित्र बकरा नेपाल से कलकत्ते के चिडिया- 
खाने में लाया गया है। यह सुबह-शाम लगभग एक सेन दृूघ देता है । 
ऐसा ही एक और बकरा जयपुर के चिडियाजाने में भी है । 

--मानों न मानो, पृष्ठ ८७ 

' ३. भटद छा फरतयव दिखाने वाली हुथिनो--एफ दीर्घकराय हज्णी ने (जिसका 

नाम इफ्ाइम टॉसेसन है) अपनी हथितों “मरी” के करत्वो द्वारा लाखो 

डालर फमा डाले हैं। यह हथिनी ठव के ऊपर चटठ जाती है और अपने 

शरीर को सिर के बल साधे खड़ी रहती हैं। फिर ताजे के झपर से 
कलामु डी याती हुई पैरो के दल पर खडी हो जाती है। 

“मानो न झानो, पृष्ठ १४६ 

४ सघसे ज्यादा ऊचा रीछ--बनी तक दितने भी रोंछ हुए है, उनमे सबसे 
ज्यादा ऊवा एक ध्रुवीय रोछ था, जिसकी लम्बाई ११ फुट, सवा इच 
थी । यह रीछ १६६० में मारा गया था । 

०. सदसे सम्दा सांप-सवसे लवा साप दक्षिय अफ्रीका मे १६४४ में पकड़ा 


च्ज्छ 


२७६ वक्‍तृत्वकला के बीज 


गया था | इसकी लवाई ३७॥ फुट थी । यह एनाकोंडा जाति का था । 
--साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २ जुलाई १६७२ 
प्‌ दो सिर वाला साप--इस अ-यन्त विपैले साप के दो सिर, चार आखें 
और दो जीभ है | यह साप जीवित है और डर्वन म्यूजियम मे सुरक्षित 
है । दो सिर वाले स्ाप ससार में वहुत कम पाये जाते हैं । 
--मानो न मानो पृष्ठ १५० 
६ मुर्गी से मुर्गा--१६३७ ई० की वात है। लद॒न के जू (चिडियाघर) मे 
एक जगली मुर्गी मुर्गा हो गई । उसकी गर्देत पर न केवल नर के जैसे पर 
ही निकल आए, वरन्‌ एक छोटी-सी कलगी भी। वैज्ञानिको के लिए यह 
एक समस्या है जिसका वे अभी तक कोई हल नहीं खोज पाये हैं । 
-- मानो न सानो, पृष्ठ ३३ 
७ चीन फा गोल्डन फेजेंट मादा से नर-यह मयूर जाति का पक्षी है। 
मादा का शरीर सादा भूरे रग का होता है। नर फेजेंट के सिर पर 
सुनहरे वालों की शानदार कलगी लगती है और शरीर सतरगा होता है । 
गोल्डन फेजेंट का एक जोडा १६६० फरवरी मास मे जयपुर के चिडिया- 
घर ने खरीदा था। सन्‌ १६७१ तक तो यह मादा फेजेंट अण्डे देती रही, 
किन्तु १६९७२ में अण्डे देने का क्रम रुक गया। 
इस पक्षी की आयु १३-१४ वर्ष की मानी गयी है, अत अण्डे नदेने का कारण 
वृद्धावस्था मानी गयी । १६९७२ के अक्टूबर मास मे मादा के पेट के ऊपरी भाग 
मे लाल व हल्के सुनहरे रग की घारिया नजर आने लगी, जो धीरे-धीरे फैलती 
गयीं । नवम्वर मास में इसकी पूछ में भी कई परो का रग परिवर्तित होने 
लगा, साथ ही साथ गर्दन मे भी लाल व हल्के सुनहरे रग का आवतंन 
प्रारम्भ हुआ | दिसम्बर मास मे इसके सिर॒पर नर की तरह सुनहरी कलगी 
वनने लगी । यद्यपि यह रग मे हल्की थी। दिसम्बर के तीसरे सप्ताह मे 
इसके गर्दन पर नर की तरह कॉलर” वनने लगा और जनवरी १६७२३ 
तक वह पूरा वन गया | अप्रैल (६७३ तक इस मादा के शरीर के रगो 
को सारी रचना नर की माति हो गई । पक्षी-जगत में यौन परिवर्तन की 
यह घटना ससार में अनठी है। --धर्मयुय, १६ सितम्बर, १६५७३ 
५9 


१४ आश्चयंजनक बहुमृल्य-पुस्तकें 


ब्रिटिश म्यूजिअम में एक इ जील है, जिसको रूस-सरकार ने १,००,००० 

पौण्ड में विक्रय किया था । कदाचित्‌ इससे अधिक मूल्य और किसी 

पुस्तक का कभी नही दिया गया है । 

इटालिअन लेखक सौ रीनेन्री ने १६३५ में एक किताव की जिल्‍द वधवाई 

थी जिसमे पतले शीशा धातु के पत्र लगे हैं और जिन पर रग-विरगे 

वर्णों मौर चित्रों की मरमार है । 

स्वीडन के अधघसाला नगर के पुस्तकालय में एक अमूल्य पुस्तक है, जो 

भोजपत्र पर लिखी हुई है । इमफी घरती लाल है और चांदी के 

अक्षरों मे लिखावट है । 

१६३० में वलिन में मैजाटित की इज्जील ६५,००० पौड में नीलाम हुई 

थी। इस इज्जील के प्रति पृष्ठ में ४२ लाइनें है और यह सबसे पहली 

पुस्तक है, जो अलग-अलग छापनेवाले टाइप द्वारा छापी गई थी । 

शेक्सपियर के प्रथम फ़ोलियों का मूल्य ५ २५० पोड है। 

ला फ्रौन्तेन की कहानियों की छोटी-सी पुस्तिका जिसके लिए फ्रागोनार्ड 

ने चित्र बनाये थे, १६३६ मे वीस लास फ्रांक मे नीलाम हुई थी । 
-+मानो न मानो, पृष्ठ ४६ 


१४. 


५ 


आश्चयंजनक प्रतियोगितायें 


(फ) दाढीो बतावना--लदन में एक हजाम ने दाढी बनाने का एक रिकार्ड 
स्थापित किया । उसने एक घटे में ७७ व्यक्तियों की दाढ़ी बनाई । फिर 
गवे॑ से कहा--उसके सिवा अन्य कोई भी इतनी तेजी से उस्तरा चलाकर 
दाढी नही वना सकता । इस क्षेत्र मे वह अद्वितीय है। पर केन्ट शहर के 
एक अन्य हजाम ने इस रिकाड को भी तोड डाला । उसने एक घटे में ८० 
व्यक्तियों की दाढी बनाई । दाढी वाले लोगो को रास्ते से बुला-बचुला कर 
उसने चटपट ही कार्य समाप्त कर दिया था । । 


(ख) हाथ मिलाना- हाथ मिलाना तो एक प्रकार की सम्यता है। पर 
इसकी भी प्रतियोगिता हो चुकी है। सन्‌ १६९५६ में नॉटिघम में एक 
छात्र ने एकघटे मे ००१ वार हाथ मिलाकर रिकार्ड की सृध्टि की थी। इस 
रिकार्ड को भी मात किया लदन शहर के एक छात्र ने | उसने १ घटे में 
३७,५०० बार हाथ मिलाया | पर इतने से भी वह सनन्‍्तुप्ट न होकर 
फिर हाथ मिलाने लगा । इस बार उसने स्वय अपना ही रिकार्ड तोड 
डाला | ४६,४२६ वार हाथ मिलाकर चैम्पियन हुआ । 


(ग) शिशुजन्म--रूस की एक महिला ने २७ बार गर्भवती होकर ५३ 
शिशुओ को जन्म दिया, जिनमे से १६ वार एक शिशु का, ७ वार तीन 
शिशुतओ॥ं का तथा ४ वार चार शिशुओ का जन्म हुआ था। यह महिला 
इतनी विरयात हो गई कि रूस के जार द्वितीय ने भी उसे सम्मानित 
किया | ; 


फ्रास की एक ग्रामीण नारी ने ६ वर्षों में २१ सन्‍्तानों की मा बत कर 
रिकार्ड स्थापित किया | उसने प्रथम वर्ष में एक, द्वितीय वर्ष में दो, 
तृतीय वर्ष में चार, पाचवे में ५, तथा छठे वर्ष में एक साथ छ बच्चो 


र्छ८ 


नौवाँ भाग चौथा कोप्ठक २७६९ 


फो जन्म दिया था | युगोसलाविया के एक कृपक की पत्नी ने अदृठाईस 
वर्षों तक लगातार प्रतिवर्ष एक शिशु को जन्म देकर धारावाहिकता की 
रक्षा की । 


(घ) नृत्य--अकेले नाचने की प्रतियोगिता मे बेंसिल की चात कही जाती 
है । सन्‌ १६५३ साल के अविराम नृत्य मे उनका रिकार्ड कायम हुआ, 


उन्होंने ५१ दिनों तक नृत्य किया था, अवश्य ही वे प्रति घटे के पश्चात्‌ 
कुछ देर के लिए विश्राम करते थे । 


(४) प्रेम-पन्न--चिटिठया लिखने की कोई प्रतियोगिता नही हुई है । पर 
प्रेम-पनत्न लिपने के बहुत रिकार्ड स्थापित किए गए हैं। मनोवैज्ञानिक 
फ्रायड ने विवाह के पूर्व अपनी पत्नी को पत्र लिखे थे उनकी सख्या 
€०० थी । 


० रझूपवती अभिनेत्री जुलियठ ने लगातार पचास वर्षों तक विक्टर हाय गो को 
प्रेम-पत्न लिखे थे । उनके फुल पन्न प्राय उन्नीस हजार थे ! 


० कनेकटिकाट के ४५ वर्षीय सज्जन ने एक महिला को बहुत से प्रेम-पत्र 
लिखकर प्रेम प्रकट किया था। उनमे में एक पत्र की पृष्ठ सख्या ४६५ 
थी। 


०. फोरिया के एक सैनिक को अपनी पत्नी के पास से जो पत्र मिला था वह 
७४ फुट लम्बा था । सबसे अधिक मजेदार घटना आस्ट्रेलिया की एक 
युवती की थी । विदेश जाते हुए अपने पति के वेग में उसने ३६४ प्रेम- 
पत्र ठूसकर रख दिए थे । उसकी आगशका यह थी कि उसका पत्ति ऋद्दी 
उसे भूल न जाए । 

०. प्रिठिण म्यूजियम में एक प्रेम-पत्र ञमी तक सुरक्षित हैं । चिट्ठी वी पृप्ठ 
समया ४०० है, एप उसमें ४,१०,००० घद व्यवहूत हुए हैं । 
--हिन्दुस्तान, रवियारीय साहित्य (वर्ष १ अ्षक ३०) फरवरी २०, १६७२ 
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१६ आश्चयंजनक-स्मरणशुक्ति 


थेमिसटोकल्स (पिथेंगोरस) को एथेस नगर में रहने वाले २० हजार 

निवामियों मे से प्रत्येक का नाम याद था । 

लियुआनियाँ का प्रधान रवी एलिजा एक वार जिस पुस्तक को पढ लेता 

था, उसे कभी नहीं भूलता था। इस तरह उसने २५०० विणालकाय 
ग्रस्थ एकदम कठस्थ कर लिए थे । 


० अग्रोजी राज्य काल में एक ब्राह्मण ने गगा कितारे नहाते समय सुने हुए 
दो अग्नेज सैनिको के वाद-विवाद को साक्षी-रूप में जज के सामने ज्यो 
का त्यो सुना दिया । सबसे वड़ी आश्चयें की वात यह थी कि उक्त ब्राह्मण 
अग्नेजी भाषा जानता नहीं था ! 


पोलैंड के प्रथम इतिहासकार और पग्रन्ध-विज्ञानी जोसेफ भंक्‍सीमिलियन 
(१७५०-१८२६) वृद्धावस्था मे अछे हो गये थे । लेक्नि उनकी स्मःण- 
शक्ति बडी तीय् थी । लेटित भाषा के तीन विश्यात लेखको (टीटस, 

लीवियस प्लाइनी और जुवेनल) के सम्पूर्ण गन्‍पों का अपनी याददाश्त 

से पोलिश भाषा में जनुवाद उन्होंने बोलकर लिखा दिया था उनका 
सेक्रेटरी रोज रात मे उनके अनुवाद का मिलान कर लेता था, लेकित 

उसे कभी एक भी छूट या अधुद्धि नहीं मिली । 

“भेखाइन कुनी” नामक एक साधारण ब्यक्ति मे भी अलौकिक दिमागी 

क्रिएमा दिखाने की सामर्थ्य है। एक बार किसी थियग्रेटर के सत्र पर 
चार वाले तस्तो पर बहुत से अक लियबार तातो णो तेज रफ्तार से 
घुमाया गया । तस्तो की जोर पीठ रार7र उक्त “कुनी” ने सिर्फ एा क्षण 
के लिये मुउफ़र तेज रफ्तार से घूमने हुए इन ठस्तों ती तरफ देखा बोर 

उन सब अक्े का सही योगफल बना दिवा। योगफत था ८४५६ । 


श्र 
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» नब्चे वर्ष की आयु से फू शेंग नामक एक घीनी ने १०० खण्डो में लिखे 
गये “चीन के इतिहास” को शब्दश मुहजवानी सुना दिया था। 


» सम्राट वाँग-ती ने उक्त इतिहास को इसलिए नष्ट करा दिया था कि 
चीन का इतिहास उसके राज्यकाल से ही प्रारम्भ हो, लेकिन उसकी यह 
आाकाक्षा पूरी न हो सकी, क्योकि ३२ वर्ष वाद भी शेंग को उक्त पूरा 
ग्रथ कण्ठस्थ था । 

झाविचित्रा, वर्ष ३ अक ४, सन्‌ १६९७१ 

२ अदभुत ज्ञानशक्ति--स्तन्‌ १६४३ मे पीटर हरकास को एक दीवार पर 
पुताई करते हुए सीढी से गिरने पर अलोकिक ज्ञानशक्ति मिली जिससे 
वह भूत और भविष्य के वारे में काफी कुछ बता स्कता था । गिरने 
पर जब उसे अस्पताल मे लाया गया और वह ॒ कुछ स्वस्थ हो गया, तब 
उसने ध्षाथ के विस्तर पर पडे रोगी की ओर आश्चय ते देखते हुए कहा--- 
“अरे, तुम्हारी माँ तो मरणासन्न है और तुम यहाँ हो। तुम्हे तुरन्त 
अपनी माँ के पास जाता चाहिये । उसी अस्पताल में दूसरे एक मरीज को 
उसने यह वताकर सबको आश्चर्यचकित कर डाला कि उसने सात दिन 
पूर्व एक दुकान से एक अटेची की चोरी की थी, जिसमे अमुक वस्तुएं 
थी | पहले तो डाक्टरो ने उसे मजाक समझा लेकिन जाँच करने पर 
सारी बातें सच निकली तो डाक्टर आश्चय मे पड गये । 
पीटर हरकास ने प्राप्त दिव्य-ज्ञानशक्ति से लोगो फी खोई हुई सम्पत्तियो 
एव आदमियो के बारे से भी बताया । वह किसी मशीन को छुकर ही 
चता सकता था कि इस मशीन के किस पुर्जे को बदलना है, लेकिन 
सबसे अधिक प्रभावशाली उसका कार्य अपराधों का सुराग बताने का 
था । उसन अपहृत बच्चो, चोरो के गिरोहो और हत्याकाडो के अभियुक्तो 
के बारे मे सही जानकारी दी । वाद में उसने अमेरिका में कई जग्रहो 
पर तेल तथा सोने की खानो की सही जानकारी देकर वैज्ञानिको को भी 
चकित कर दिया । --शश्िकात शर्मा (हिन्दुस्तान ५-११-७३) 


१७ अन्‍्तरिक्ष सें मानव की आश्चयंजनक उड़ान 


१ 


पूरी गागारित (रूस)--१२ अप्रैल सन्‌ १६६१, एक चक्क्रर ग्रह-पथ मे 
१ घटा, ४८ मिनट, २५००० मील | 

टोटोबव (रूस)--६-७ अगस्त सन्‌ १६६१, ग्रह-प्थ में सत्रह चक्कर, 
पच्चीस घटा, १८ मिनट, ४,३७,००० मील । 

गोडेन कूपर (असेरिका)--१६ मई, सन्‌ १६६३, २२ चक्कर रे४ घटा, 
१३ मिनट | 

बालेरी वायकोवस्फी (रूम)--१४-१६ जून, सन्‌ १६६३, ८२ चवकर, 
११६ घटा, २०,६०,००० मील | 

वालेंटीना तेरेस्कोवा (स्त्री रूस)--१६-१६ जून सन्‌ १६६३, ४६ चवकर, 
७१ घण्टा, १२,५०,००० मील * 

ब्लादौमीर फोमारोव, फास्टैण्टिन फिओक्टिस्टोव और फोमारोब (प्रथम 
रूसी सामूहिक उडान)--?२ अक्टूबर, सन्‌ १६६४, १६ चक्कर । 
अलेक्सी लिपोनोव, पावेल बेलायेव (रूस)--१८ मार्च, सन्‌ १६६५, 
पहली वार २० मिनट तक अन्तरिक्ष मे विचरण । 

फ्रैक वोरसेन, जेम्स लोवेल (अमेरिका)--८5 दिसम्बर, सनू १६६५, 
जेमिनी-७ में दो सप्ताह की अन्तरिक्ष यात्रा । 

चल्िल, प्रिसिम, एडबर्ड ह्वाइट व रोजर चेफो (अमेरिका) --२६ जनवरी 
सन्‌ १६६७ को अपोलोयान में आग लगने से मरे । 

कर्नल ब्लादीमीर फोमारोव (रूस)--२४ अप्रैल, सन्‌ ६६६७, सोयूज-१ 
पृथ्वी की ओर लौटते समय टकरा यया कोमरारोब मारे गए । 

वात्टर इस्किरा, डोन इस्ले और बाल्टर फर्निघम (अमेरिका )-- भपोलो-७9 


इ८र३ 
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में ११ अक्टूबर सन्‌ १६६८ को ११ दिनो तक यात्रा की। पहला 
अमेरिकी अन्तरिक्ष-अभियान, जिसमे तीन यात्रियों ने भाग लिया । 


० ज्याजी बेरेगोवोय (रूस)--क्रमश, २५ और २६ अक्ट्वर सन १६६८ 
को सोयूज-२ व ३ छोडे गए | दोनो यानो की अन्तरिक्ष में भेंट हुई तथा 
सोयूज ३ से धाहर निकलकर ज्यार्जी बेरेगोवोय देर तक घूमे तथा ३० 
अक्टूबर को ४ दिनो की यात्रा के बाद धरती पर लौटे। 


० नील आमंस्ट्राय, एडविन एलड्नि और माइकेल कालिस (अमेरिका)-- 
२१ जुलाई सन १६६६ की अपोलो-११ चन्द्रमा पर प्रशात महासागर में 
उतरा । आम्मस्टाग व एलडिन चन्द्र-धरातल पर चले । ये १६ जलाई को 
चले थे, २१ जुलाई को पहुँचे, २ धण्टा ४० मिनट वहा ठहरे और २४ 
जुलाई को पृथ्वी पर लौट आए | इस चन्द्रयात्रा पर ?८५९ अरब रुपये 
ख्चे हुए । 

० एलनशीपर्ड, एडगर मिशेल और स्टुअर्ट ए रूसा (अमेरिका)--५ फरवरी, 
सन्‌ १६७१ को चन्द्रमा पर उतरे मौर नौ घण्टा तक भ्रमण किया । 
स्टुअर्ट एरूसा मुख्य यान में बैठा रहा | ६& फरवरी को चद्द्र-यात्रियों ने 
हा स्टन-स्थित अनुसधान केन्द्र के माध्यम से पत्रकार-सम्मेलन किया । 
अन्तरिक्ष यात्री चन्द्र-रिक्‍्शा चन्द्रमा पर छोड आए । ये ३१ जनवरी को 
चले थे । 

--भारत ज्ञानकोप, सन्‌ १६७१-७२ तथा सामान्य ज्ञान एव 
--व्यक्तिपरिचय सन १६७२ 


२ स्काईलेब--यह १४ मई, १६७३ में अमरीका हारा भेजा गया विशाल- 
अन्तरिक्षयाव ८८ टन का है, ४ जनवरी १६७४ तक अनुसन्धान केन्द्र 
के रूप मे यह प्रथ्वीकक्ष मे रहेगा। इसमे तीन आदमी आनन्द से सो 
सकते है। स्‍्तानघर-रसोईघर आदि भी हैं। २१ देशों के २०२ अनु- 

घानकर्त्ता इसके द्वारा सगृहीत सामग्री का विश्लेषण करगे। मा 
न्यप्ट्रदूत, रे जून ४, 

३ पायनियर ११ और १० हे ४ 

(क) केपकनेडी, (फ्लोरिडा), ७ अप्रैल '. प्रे०) सौर-मण्डल के 


ट्गो 


नौवां भाग ४ चौथा कोप्ठक स्ष्श 


बडे ग्रह वृहस्पति के वारे मे वैज्ञानिक जानकारी एकत्र क्ररते के लिए कल 
रात अमरीका का दूसरा अन्तरिक्ष यान पायनियर-११ रवाना हो 
गया है । 
२५८ किलोग्राम वजनी यह अतरिक्ष यान पृथ्वी से इतनी तीव्रतम गति 
से रवाना हुआ कि केवल ११ घटे मे ही चन्द्रमा की कक्षा को पार कर 
गया । सूर्य-मण्डल से बाहर स्थित पाचवे ग्रह बृहस्पति तक पहुँचने के 
लिए उसे &६ करोड ८० लाख किलोमीटर की यात्रा करने में २० महीने 
का समय लगेगा । 
ए. प्रे, के अनुसार अमरीका के इस नवीनतम खोजी बत्तरिक्षयान को गत 
वृहस्पतिवार की रात को एटलस-सेन्‍्टौर राकेट से छोडा गया था । यान 
४८,७६० कि. मी प्रति घटे की तीघ्नतम गति से रवाना हुआ था । किसी 
भी मानवनिर्मित याव॒ के लिए यह एक रिकार्ड-गति है । 
अमेरिका ने गत वर्ष भी बृहस्पति फे लिए एक अतरिक्षयान पायनियर-१० 
प्षेज़ा था, जो अब तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ रहा है । 
--हिन्दुस्तान, ८ अप्रल, १६७३ 

(ख) पायनियर-१० दृहस्पति प्रह फे समीप से निकला--माउन्टेन ब्यु 
(केलीफोनिया) ४ दिसम्बर, बत्यन्त अखर बेगसे बटता हुआ प्रथम मानव- 
निर्मित अतरिक्षयान पायनियर-१० सौरमण्डल के विशालतम भ्रह वृह- 
स्पति की लिकटतम दूरी--उसके एक मेघाच्छादित शिखर पर आाज 
भारतीय समयानुसार प्रात ७ ४४ बजे पहुच गया । पृथ्वी से लगभग ६१ 
अरब किलोमीटर दूर होने के कारण परायनियर-१० के लघ्प के समीप 
पहुचने का रेडियो-सदेश प्राप्त होने और उसबी पृप्टि होने मे वैज्ञानिकों 
को ४६ मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

बृहस्पति की अत्यन्त सशक्‍त युरावाकर्यण-शक्ति के पारण 
अणुशक्ति चालित अतरिक्षयान की गति बढ़कर एक वाए तो १३१,२०० 
कि मी तथा पहुच गई थो। परायनियर १० को अपने सलध्य तक 
पहुचने मे २१ मास नगे हे । 
पायनियर १० ने बृहस्पति के पिछले हिस्से में पहुचकर हजारों सूचनाई 
और विवरण पृथ्वी पर भेजे हैं, जिनका विश्लेषण बरतने से अभी बसा- 
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निको को महीनों लगेंगे। इन सूचनाओ के फलस्वरूप सोर-प्रणाली के 
निर्माण एव पृथ्वी के जन्म के विपय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 
बृहस्पति के समीप से निकलकर पायनियर १० उसके गरुरुत्वाक्ंण को 
आधार वनाकर' गहन-भन्तरिक्ष मे अन्य ग्रहो--शनि, यूरेनस, नेप्चून व 
प्लूटो की ओर वढ गया है। वह सव १९८० ई० में सोरमडल की वाह्म- 
तम परिधि मे स्थित प्लूटो पर पहुच जाएगा और उसके वाद सौर- 
प्रणाली से निकल कर गहन बाह्य अतरिक्ष मे ८० लाख प्रकाश वर्ष दूर 
स्थित वृष राशि की ओर बढ जायेगा । 

हिन्दुस्तान, ६ विसस्व॒र, १९७३ 





घर आश्चयंजनक अन्य कई वस्तुएँ 


आखो का अस्पताल--गलियो-वाजारो को चौडा करने के लिए साधारण 
इमारते तो गिरा दी जाती हैं किन्तु वे महत्वपूण हो तो नीब के नीचे 
खुदाई करके उन्हें पहियो पर हटा लिया जाता है। हाल हो में एक 
भाँखों फा अस्पताल इतनी चतुराई से हठाया गया कि हूटाते समय 
डावटरो को अपना काम भी नहीं रोकना पटठा। 

--अध्ययन के आधार पर 
संत्तिक स्टोर--( न्यूबाक॑) में १४६ महकमे हैं । जबनत्‌ की हर एक चील 
वहाँ मिलती है । इसमें सामान्यतया ग्यारह हजार एवं नवम्वर-दिसम्बर 
(सीजन के समय) इववोस हजार आदमी काम करते हैं। प्राहक की 
शिकायत पर चीजो की फीमत घटा दी जाती है । उस स्टोर का यह 
दावा है कि यहा से कम कीमत में कोई चीय शहर में कही नहीं मिल 
स््ती । 
वहा ग्राहकों को सामान रखने फे लिए प्रेढिया रप्ी हुई हैं। उनमे 
चौबीस घटा के क्षिराए के निश्चित दाम डालते ही चाबी बाहर था जाती 
है । सामान एथकार बन्द करने पर घादी छूमने सगती है। २४ घांदे से 
एक मिनट ऊपर शोते ही चावी धनन्‍्दर चली जाती है। फिर किराये के 
दँसे दुयारा पालने पर हो चादी बाहर जाती है । 

-+विशनदयाल गोयल स्ते प्राप्त 
कलकत्ता के दिटला--म्यूजियम में पटुनते टी द्वाद अपने आप ही पूल 
जाते है । फ्मरे में शुर्सी पर बेठते ही पे चल पटते है. एवं घटी घजने 
तगती है। मेहमान के जाने पर पसे एवं द्वार कपने आप दन्द हों 
जाते हूँ । 

“-थुति के साधार पर 


र्पप८ 
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४ डिव्बावन्द हवाईजहाज--एक विशेष प्रकार के नायलोन से बना यह विमान 


सामान्य विमानों मे रखा जा सकता है। दुर्घटना के समय इसे हवाई 
छतरी से बाहर कर दीजिये । सहायतापेक्षी चालक को इसे खोल व फुला- 
फैलाकर उडान करने योग्य बनाने से कुल ६ मिनट का समय लगता है । 
यह विमान ६० मील प्रति घटा की रफ्तार मे पाच घटे तक उडान भर 
सकता है। इस पर खर्च आता है कुल २० गेलन पैट्रोल। कीमत पह्द्रह 
हजार डालर । पैट्रोल तथा इ जिन से साथ यह हवाई जहाज सात फुट 
लम्बे कनस्तर मे आसानी से रखा जा सकता है | ओहायो (अमेरिका) की 
गुडईयर एरोस्पेस कार्पोरोशण ने इसका निर्माण किया है और नाम है 
“इम्फ्लेटोवर्ड । 

--नवनीत, जनवरी, १६७२ 
मोमवत्ती--“द मुगल एम्परसे' मे श्री एडवर्ड एस०-हाल्डन ने लिखा है-- 
एक वार बादशाह जहागीर ने एक मोमबत्ती मक्का शरीफ भेजी थी, वह 
पूरी अम्बर की बत्ती थी, उसका वजन १८ रत्तल था और पूरी मोमवत्ती 
रत्नो से जडी थी | उन रत्नों में भोलकुण्डा से प्राप्त वह हीरा था जिसका 
मूल्य ७५ हजार डालर अर्थात्‌ ३ लाख ७४ हजार रुपये था । 

--नवनीत, दिसस्वर, १६५६ 
कमाल फा छु आ--नोखा तहसील (राजस्थान) के मू गासर गाव में सात- 
सौ सत्तहृतर फुट गहरा कुमाँ है जिसमे चार ऊट लगते हैं । 

--भ्रूति के आधार पर 
बेनिस नगर फी अनोखी स्थिति--यह नगर छोटे-छोटे टापुओ पर वसा 
हुआ है, जो ३७८ पुलो से जडा हुआ है । 
-+विश्वदपेण-पृष्ठ ३८ 
अजब विष भर अमृत--शत्रु ओ का नाश करने के लिए एक राजा ने 
जहर एकत्रित किया । एक वैद्य चने की दान जितना विप लेकर आया 
और उसकी उगद्रता दिखाने के लिए हाथो का एक बाल तोडकर विप का 
स्पर्श करके इसे पुन हाथी के शरीर पर लगाया और उसी समय हाथी 
मृछित होकर गिर पडा । फिर एक वाल से अमृत का स्पर्श करके लगाते 
ही हाथी सचेत हो गया । +>व्यास्यान' के मसालों से 


नौवा भाग - चौथा कोष्ठक श्प६ 
द्टै 


अजीब तराजू--कुछ तराजुए' बडी नाजुक होती हैं। यदि कागज के एक 
टुकड़े को ऐसी तराजू मे रखकर तोला जाय गौर फिर उस कागज पर 
एक शब्द लिखकर कागज को फिर तोला जाय तो उस एक छब्द की 
स्याही के कारण बढा हुआ वजन मालूस किया जा सकता है । 
_--विश्वकोप भाग ४५, पृष्ठ »रे 


€ 


२१ 


३२ 


यूनान की एक २००० बे, पुरानी 
रगशाला आज भी ऐसी है कि वक्ता 
मच से अपनी आवाज ऊँची किए 
बिना १४,००० सीटो तक पहुंचा 
सकता है | देखिए चिच्च-- 
-- साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
सार्च ४, १६५६ 
अदुभुत यक्ष--जगदीशचद्र वश ने 
स्कोग्राफ या बनाया, जिमसे 
वनस्पति की गति-बृद्धि करोड ग्रुनी 
बडी होकर दीखती थी । 





-- विश्चक्तोष नाग ७) पृष्ठ ७८ 


लबे बाल--दुनिया में सबसे ज्यादा लव वाल रखने वागौरव नी एक 
प्षारतीय सन्यासो को प्राप्त है। १६४६ मे स्वामी पठारा सप्ताछि के 


प 


२६ फुट लवे वाल थे । सबसे लम्बी दाढी नावें के हेन्स एन० सेंग्सेय पी 
मानी गई है । उनकी दाटी साढ़े सनह फुट लम्बी थी। मेँ छे भारत नी 
ही उत्ती रही । १६०८ में प्रतापगढ में जन्मे मसुरियादीन की म्‌ छे १६६२ 
में छ फुड ६<इ न जबी घी। 
१२-१२, १३-१३ अपुलियाँ-- एफ विचिल हल के दोनों हाथों में १३- 
१३, सथा पैरो में १२-६२ अपुलिया भी 

_साप्ताहिल हिस्दुस्तान, ३ छुताई, १६७२ 


श्ह 
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१३ सुन्दर होठ--मध्यवर्ती अफ्रीका की सारस जिगी जाति की युवती के होठ 


१४ 


१ 


नंद 


री 


विशेष विधि से वडे किए जाते हैं । चार वर्ष की आयु की लडकी का 
भावी पति अपनी अबोध पत्नी के ऊपर-नीचे के दोनो होठों में चाकू 
छेदकर उनमे लकडी पिरो देता है। आयुवृद्धि के साथ-साथ लकडी भी 
बडी कर दी जाती है। पूर्ण युवती होने तक होठ खूब बडे हो जाते हैं । 
-- मानो न मानो, पृष्ठ १७ 


ऊँचा टोप--बवेरिया (जर्मनी) के ग्रामो मे कृपक त्यौहारों के दिन 
विचित्र टोप पहनते है । इस टोप पर मृत पक्षियो और अन्य जतुओ की 
प्रदर्शनी की अपनी निराली ही छटा होती है । जितना ऊँचा जिसका टोप 
ओर जितनी भयावह उस टोप की आक्ृति, उतनी ही बडी उसकी सफलता 
भी । ऐसे टोपो पर पारितोपिक भी दिया जाता है। 

-मानो न सानो, पृष्ठ ६६ 


पैट्रोल से भाग बुझाई जाती है--पैट्रोल और मिट्टी का तेल वहुधा जलती 
हुई रई की गाठो को बुझाने के काम आते हैं, क्योकि पानी बेकार सिद्ध 
होता है । वह गाठो के भीतर घुस नही पाता | पैद्रोल और मिट्टी का तेल 
जलने के स्थान मे तुरन्त पहुच जाते हैं। आक्सीजन के अभाव के कारण 
विना स्वय जले हुए प्रचण्ड अग्नि को बुझा देते हैं । 

--मानो न मानो, पृष्ठ १३६ 


भआाश्चर्यंजनक हिसाव--सास दामाद में कुछ रुपये माग रही थी । बहुत 
वर्षो के बाद एक वार पुत्री और दामाद का एक साथ आना हो गया । 
सास ने दामाद से रुपयो की चर्चा की और व्याज भी मागा । दामाद की 
हालत नाजुक थी, वह उदास हो गया । लडकी ने भेद पाकर पिताजी 
से सुपारी ला देने का आग्रह किया । पिता ने सहज भाव से कह दिया, 
जितनी जरूरत हो कह देना, में ला दू गा। मौका पाकर वेटी ने कहा-- 


चार सुपारी चौगणी, सोलह बार ग्रुणाय। 
चावल ! बेती लाडइली, गिण-गिण पल्ले पाय ॥ 


सोलह सुपारियों को सोलह वार चार ग्रुणा करने से सोलह खरव सतरह 
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१७ 


श्८ 


अरव, सतरह करोड, अठानवें लास, उनहृत्तर हजार, एक-मौ चौरासी सुपा- 
रिया होती हैँ । ज्योही यह हिसाव सामने आया, सास-ससुर चुप हो गए 
जीवनभर फा लेखा-जोखा--एक मासाहारी मनुप्य ७० वर्ष की आयु तक 


कौन-सा पदार्थ किस परिमाण में खापी लेता है--यह निम्नलिखित 
तालिका से प्रकट है । 





टन ठ्न 

अण्डे ३ कहवा ष्टे 

रोटी दर अन्य शाक ३ 
मास घट फल २३ 

च्ध दर मसाले डे 

शराव घर शक्कर १३ 

मक्खन १३ नमक छ 
आचार १ अन्य पदार्थ जिनमे 

जल २७ मिठाद्याँ भी हैं। १३ 

चाय श् 


कुल ७० टन 
अतिरिक्त वस्तुएं, जिन्हे बह काम में लाता है--६५० दियामलाई 
बक्‍स, २ लाख सिगरेट, २४० दर्जन उस्तर और समभग ४ मन तोल 
जतते । 


छ! 5 [ हे 


--मानो ने मानो, पृष्ठ पर 


जाकाश लेस--बाज-कल कुछ पश्चिमी देशो मे आकाश में भी लिखाई 
हाने लगी है । हवाई जहाज वाफी ऊचारी पर उठता हवा सफेद घुए की 
एक धार छोउता जाता है, जिसमे वुछ देर में कोई बक्षर बन जाता है। 
यह विज्ञापन या एक सबसे नया और प्रभावशाली तरीणगा है ॥ दसे ध्याई 
दाएटिंग वते हैं। इस प्रयार के एप संदेश थे लिए गई हजार रपये 
गांय फाने पटले हैं । 

चत्पेपा सल्या यौरई गया भीप सम्बा होता हे । आयशान में जईे संदेश नहें 
लिसे जा साले । हदा दगभंग ६० मिनट में लक्षा शो मिद् देती 


न 
3 
रर 
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अग्नेजी के कुछ अक्षर ऐसे हैं, जो सीधे, उल्टे हर तरह से पढे जा सकते 
हैं । जैसे 0 और हू । कुछ अक्षरों के लिखने मे कठिनाई होती है । जैसे 
& गौर 5॥ 
आकाश लेख के लिए अब ज्यादातर दो हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाते 
हैं, जो एक साथ काम करते है । अगर एक (_' की ऊपर की लाइन 
वनाता है तो दूसरा नीचे की । दोनो लाइने एक-दूसरे की छूती नही हैं । 
इनमे कोई ५० फुट का अन्तर होता है, पर वे नीचे की जमीन पर से 
मिली हुई नजर आती है । 
सबसे पहला आकाश लेख ३० मई १६२२ को इ ग्लैंड में लन्दरत के निकट 
लिखा गया था और वह एक अगभ्नेजी समाचार पत्र का नाम डेलीमेल 
था। 
--विएप्वकोष शण्ण ४५ पुष्ठ ६ 
१६ फ़लकत्ता १३०० र० बिका--&£ नवम्बर १६९८ की कलकत्ता की 
भूमि १३०० रु० में वेची गई। जहा आज कलककत्ता की विशाल 
नगरी है, वहाँ उस समय कालीघाट , गोविन्दपुर और सुतनती--ये तीन 
गाँव थे । इन गावो पर स्वर्णाराम चौधरी को जमीदार के अधिकार 
प्राप्त थे । कलकत्ता को बेचने वालो के व्शज आज भी वारीशा (उप- 
नगर) मे रहते है । 
कलकत्ता वसाने वाले अभ्नेज “जाव चेनोंक” ने मनोहरसिह के साथ 
कलकत्ता के सौदे पर वातचीत की थी । 
+हिन्दीमिलाप, १५ नवम्बर, १६७० 
२० तुफान मे आदमी उडा--पाली जिले ऊे लखनगढ़ गाव में आँधी के तूफान 
में तिमजले मकान की छत पर से सेठ की चहूर समेटता हुआ एक 
आदमी उड गया एव दो फर्लाज्धभ की दूर पर गिर कर मर गया। 
- हिन्दुस्तान, २६ जन, १६६३ 
२१ मस्तफ के छेद द्वारा सिगरेट पीना-- एक सिपाही का नाम फ्रेंक ब्राउन 
हैं। इसके मस्तक में एक बार एक छेद हो गया । वह इस छेद से ही मुख 
के न्थान में सिगरेट पीने लगा । “-मानो स मानो, प्‌ष्ठ ११४ 
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२२ साप के मुख से खून--नौगाव-वागला देश, २४५ जून (ई० एन० ए०) 
सात फुट लम्बा जहरीला साप एक ८ माह के वानक पर दो घदे कु ड ली 
मार कर वैठने के बाद, उसमे जीवित छोडकर चला गया एवं कुछ देर 
बाद वह सात मर गया । 
दतकथा जैसी यह घटना यहा से ४ किलोमीटर दूर चक्र-परिसद गाव में 
एक किसान के घर घटी । 


चालक के चारो तरफ भयभीत लोगो के रहते हुये मी साप अपनी फन 
वी छाया उस बालक के सिर पर किये रहा | इसके बाद साप स्वय ही 
बालक को सही सलामत छोडकर वहा से हट गया । हटते ही साप के 
मुह से खून निकलने लगा और वह मर गया । 

-- राजस्थान पश्षिफा, २६ जन, १६९७३ 


१६ कतिपय अद्भुत व्यक्षित 


५ 


ल्‍्फे 


दलाईलामा--तिव्वत प्रदेश के पुरोहित और शासक को दलाई-लामा 
कहते हैं । इस शब्द का अर्थ है “महा-समुद्र' अर्थात्‌ जिसके पास सर्वाधिक 
ज्ञान और शक्ति हो, वह उत्तम व्यक्ति अवलौकिता देवी का अवतार होता 
है, ऐसा लामो का विश्वास है । दलाई-लामा का का चुनाव विचित्र ढग से 
होता है । उसकी खोज की जाती है । दलाई-लामा के देहान्त के समय 
देश भर मे जो भी वालक पैदा होते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार से परीक्षा 
की जाती है। जिस बालक में दलाई-लामा के पद के योग्य सर्वाधिक ग्रुण 
अथवा लक्षण पाये जाते हैं, उसी को वह पद मिल जाता है। एक विशेष 
परीक्षा में दिवगत दलाई-लामा की कोई वस्तु अनेक वस्तुओं के साथ 
मिलाकर रखी जाती है। जो वालक उस वस्तु को चन लेता है, उसी को 
दलाई-लामा बना दिया जाता है । 


१६३३ में दलाई-लामा की मत्यु हुई थी | खोजते-खोजते १६३६ में एक 
बालक मिला, जो उस सर्वोच्च पद के योग्य है। बालक को बहुत बुद्धि- 
मान बताया जाता है ! 


दलाई-लामा की राजधानी पोटाला में है । यहा पर अनेक भव्य प्रासाद 
बने हुए हैं। परलोकगत दलाई-लामा की समाधि भी यही है। इस 
समाधि में अतुल घनराशि भरी हुई है । 

--मातो न मानो 
ससार का सबसे ज्यादा वजनी आदमी -- अमेरिका के मान्ठिसेलो में ४ 
जून, १९२६ को जन्मे राबर्ट अल ह्यूजस का वजन जन्म के समय 


२६४ 


लोवा भांग चौथा कोष्ठक र€प्‌ 


ग्यारह पौण्ठ का था। छह वर्ष फी उम्र मे उनका वजन साढ चौदह 

स्टोन! हो गया था"! छह फुटठ -+ “बना कऑचिजि-++ -+ 
वजन ४ (छे5 

आधा इच लवे रावर्ट का वजन कल 94%] 


ते ब्ण्‌्ध्े ७ 
नम जो गे 
'€ए८ मे मृत्यु के समय १०४१ , कक 2 मी मा 
पौंड था । एक बे पियानों में हर , 2 /८ट 0 
टपु तप ५ आ्5, ग् 
फेर कर इनके लिए ताबूत बनाया है हो 
गया और उस ताबूत को उठाया म्फिन ७ 


एक क्रत ने । देखिए चित्र-- 


--साप्ताहिफ हिन्दुस्तान, | हु हर का 
जुलाई १, ६७२ ६... बी की 
तीस वर्ष से अन्न-जल न लेने वाली. ' ६ “० ५ 
रूपफुबर धाईसा--जोघपुर से ,-_ रे है छन्‍ 
जयपुर जाते हुए जोधपुर से३३ , “६5६५३ “४ |, 
मील दूर, बाला ग्राम में ६८ वर्षीय 00७93: 
भक्त महिला श्रीमनी रूपकु वर अल द्य,जस 


बाईसा पिछते तीस वर्षों मे बिना अन्न-जल ग्रहण फिये अपना नित्यकार्य 
करती चली आ रही है। लोग उनको वाता, महाराजा या सतोमाता के 
नाम से पुकारते हैं । 

जनसघ के नेता श्री #रोसिह शेसावत उनकी वश-परपरा के समीप हैं । 
उनके अनुसार रुपकु वर बार्दसा का जन्प पीषाठ शहूर से आठ मील दूर 
ग्राम रावणियाणा के ठाकुर लालसिंह शेयायत के यहाँ भाद्रपद शुक्ला 
अप्टमी सवन १६६० विक्रमी [सन्‌ १६०३ पी जमाप्टमी) को हला था। 
सथबत्‌ १६७० वि० में उसका विवाह वाला ग्राम के झुप्लारसिह के साथ 
हुला । 

विवाह के ठीग पत्रहु दिए बाद ही अज्स्मात्‌ बराईसा के पतिदेव दियगत 
हो गये । वाईमा पे क्षपन पति दे! साथ सती हंले मी इच्छा प्रयद री 





ई्‌ 


(४ पौद था एफ स्टोन होता है । 


की वक्‍्तृत्वकला के बीज 


किन्तु परिवार वालो ने उनका मनोरथ पूरा नही होने दिया | उसी दिन 
से बाईसा ने सकल्पपूर्वक एक समय के भोजन का परित्याग कर दिया। 

निस्सतान होने के कारण पति के ज्येप्ठ भाई जालिमसिंह के पुत्र 
सानसिंह को उन्तका दत्तक पुत्र बताया गया । लेकिन माध शुक्ला ११ 
सवत्‌ १९६६ (सन्‌ १६४२) को दुर्भाग्य ने पुन अपना रूप दिखाया और 
२३ वर्ष के उस युवक को मृत्यु निगल गई । दारुण दु ख के कारण पति 
और पुत्र से विहीन महिला ने फिर सती होना चाहा, किन्तु परिवार 
वालो ने फिर मना कर दिया। पहले उन्होने अनुनय-विनय की, फिर 
अपने हुठ पर अड गईं । तब परिवार वालो ने उनको एक कमरे में बद 
कर दिया । उस दिन निर्जला एकादशी थी | कई दिनो तक वे बंद कमरे 
मे घुटती रही, सिसकती रही । भोजन का तो प्रश्न ही कहाँ था, पानी 
की एक वूद भी नही ली। 
वह दिन ओर आज का विन, 
वाईसा ने तब से अब तक 
मन्न-जल ग्रहण नही किया है । 
विना अन्न-जल के भी उनका 
जीवनक्रम नियमित है, न कोई 
रोग, न कोई व्याधि, न कोई 
अन्य शिकायत | जगत की मगल- 
कामना ही उनका साध्य है। 

उनका एक ही उपदेश 
है--भाया | भगवान्‌ राम को 
नाम लेवो ५ वो ही शक्ति देगो 
बुद्धि देगो, चित्त निर्मेल करेगो | ९ 4; £ कर 
उनके कमरे मे एक पटिया पर मा, दा 25 2 मल टक 
माला, एक चित्र और कुछ 00 «टी: र्ट2 के 2053 
पुस्तकें, एक चटाई, एक मयूर- रूपकु वर बाईसा 


पख्ी एवं पखा--बस, यह उनका सामान है। (देखिये चित्र. ) 
-हिन्दुस्ताव, १८ विसम्बर, १६७२ 


| 
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४ चार सौ दन सोने के मालिक- अजेंण्टाईना (दक्षिण अमरीका) के वर्तमान 
शष्ट्रपति जुआन पेरो के पास चार-मो टन नोना है, जो वर्तमान [४००) 
२० प्रति तोला] भाव से चौदह बरब, दस बरोट, चालीस लाख रपयो का 
होता है । राष्ट्रपति इस सोन को बेचना चाहते है। वेचने का 
काम उन्होने इटली के तवित्तमन्नालय के इ स्पेक्टर जनरल प्रोफेसर विसेजो 
दे नार्दों को सोपा है । 


दुनिया की सबसे बडी सोनामडियों में गिनी जाने वाली ज्यूरिख फी 
सोनामडी में सप्ताह भर में पन्द्रह से सा» टन सोने या कारोबार होता 
है | कहते हैं कि प्ररा-शा-पूरा हाजसो रन रोना एक साथ खुले धाजार 
में आ जाये तो सोने का साथ 2१० दानर 'करीव ८०० रुपये) प्रति 
भौंस से घटकर ४६ डालर क्रीव २७४ स्पये) प्रति कौस पर का 
जाये । 


उधर स्विट्जरलैंड की पुलिस ने इस सोने की वैधता को लेकर तहकीकात 
की, तो रोम से गम स्वर्णभभटहारन + मृय विक्तता विसेजो दे नार्दों ने 
बयान दिया कि यह सोना बानूनी है । सौदा होते हो सारा सोना, उसकी 
वंधता और खरेपन फे प्रमाणवश्तों वें साथ खरीददारों को सौप दिया 
जायेगा । 


-घधमयुग २८ अक्टयर, १६७३ के आधार से 


भर घोलनेवयाली त्तीन महीने पी दालिणा--डीडयाना-पचायत समिति के 

खामोली ग्राम में एव लीन माह की दच्ची अभी से बोलने लगी है। 

पायोली ग्राम में यातो परिवार वो उक्त घननो प्रतिदिन पतीन बार 
बोलती है तथा जह भी बोलती * तय ज्ासा-जाबो बोलती है । 

+ रालस्पान पद्तिफा, २२ जुलाई, १६७३ 

६ विधिम्र जुदवा घालक्ू--फ्ादा (नि> क्ू०) गा सप्ताह स्पानीय महिला- 

चिकित्सालय रायपुरा में छायनी [बोदा) की ३० वर्षो मुस्लिम युवती 

फनीज पत्नी भजीजुर रहमान ने एप विचिन्म बालक फ्रो जन्म दिया, 


२६८ वक्‍्तृत्वकला के बीज 


जिसके दो मिर, दो नाक, चार आज, चार कान, एवं दो मुह थे। एक 
मुह के दात भी निकले हुए थे । 


कुल रा कक कम भवन कुलटटफर, गश्हलयछ पद एजप7हट 227 
ड् बे कछ कै + ३३ 4९ 
जे कपल >> 22४ 
कट, न रे ्य [. 


;! 
+ भूंपा ५ 
| 6 हु ७ पा ठरः दर है #क 
हे हैः कट ३: 
| .. ६ //४४£ 2 
[ ५ | 







बा 





के २ 
है 






६५, 2 


रू 
+ 


घटनाक्रम के अनुसार गत ६ फ्रवरी को जब उक्त युवती को प्रसव-वेदना' 
हुई तथा घर पर बच्चा नहीं हआ तो उसे स्थानीय रायपुरा स्थित 
महिला चिकित्सालय में लाया गया जहा उक्त चिकित्सालय की इ चार्ज 
डा० श्रीमती पी० के० जैन ने बटी कुशलता से आपरेशन कर बच्चे को 
बाहर निकाला । वच्चा मरी हुई अवस्था मे था। देखिये चित्र 

--अमर उजाला दैनिक (आगरा), १३ फरवरी, १६७३ 


२० शुकुन 


१ 


किसी विशेष कार्य के आरम्भ मे दिखाई देनेवाले शुभ या अशुभ लक्षण 
को शक्‌न कहते हैं । 
--तालदा-बिशाल शब्दसागर, पृष्ठ १३१६ 


गौन समे जो अपशकुन, ते आवत सुखदाय। 
गोन समें जो शुभशकुन, पुर पंठत दुखदाय ॥१॥॥ 
दकुन शुभाशभ जानि, निकट दहोहि तो निकट फल । 


दूर सो दूर बखान, कहै भड़्डली सहदेव जू ॥श॥। 
--शफुनायली 


अशुध्न शक्ुत्--- 
(क) अड्भार-भस्मेन्धन-रज्जु-प्टू-पिण्याक-कर्पसि-तपास्थि-केशा । 
कृष्णा-यवाध्वस्क र-कृष्णघान्य पापाण-विप्ठा-भुजगीपधानि ॥ १। 
तेल गड़-चमं-वाविभिन्न , रिक्त च भाण्ड लवण तृण च । 
तक्रार्गला-शुछ्लल-वृष्टि-वाता ,फार्य क्वचित्‌ निद्वदिसे न शस्ता 
(॥04॥ 
--शकुनशास्प्र 
(१) बज्ार, (२) राख, (३) लकट्या, (४) रस्सी, (५) फर्म 
(कीचड), (६) सल, (७) फपास (५) तठुप, (६) हड्डी, (१०) केण, 
(११) कृष्णा, (१०) यवधान्य, (१३) कूडा-करवट, (१४) काला घान्य 
(तिल माय आदि), (१५) पत्थर, (१६) विष्ठा, (१७) सर्प, (१८) 
बौपधि, (१६) तेल, (२०) पड (गिलोय), (२१) चरम, (२२) घर्ची, 
(२३) साली पात्र, (२४) लवण, (२५) तृण ( ६) छाछ, (२७) कर्मला, 
(२८) मृद्धला, (२६) दृष्टि (दिना ऋतु की), (३०) प्रतिकूल बापु-- 
३० प्रस्थानादि कार्य में शुभ नही माने जाते । 
रह 


कप 


३०० 


वक्‍तृत्वकल। के बीज 


(ख) स्वपादयानस्खलन दशाना, सज्भ. क्वचिद्‌ यानपलायन च । 
द्वाराभिधातोध्वजवस्त्रपात ,प्रस्थानविषध्न कथयन्ति यातु ॥१॥ 
भमार्जारयुद्धारवदर्शनानि कलि कुटुम्बस्य परस्परस्य । 
चित्तस्य कालुष्यकर च स्व, गन्तु प्रयाण-प्रतिषेघनाय ॥२॥ 
भूरय' खग-मृगा समाकुला, स्तुल्यकालविहितारवाइ्चये । 
ते भवन्ति परदेशयायिना, देहिना मरणकारिणो श्र,वम्‌ ॥३॥ 

-- शक्कुनशास्त्र 
अपने पैरो या सवारी का स्खलन होना, दस व्यक्तियों का साथ होना, 
सवारी (घोडा आदि) का भाग जाना, ध्वजरूप वस्त्र आदि का पतन 
होना (जैसे वणिक की पगडी, क्षत्रिय की तलवार, साधु के रजोहरण आदि 
का गिर जाना) *' उक्त कार्य यात्री के प्रस्थान में विष्त का सकेत करने 
वाले हैं । 
विल्लियो का युद्ध, शब्द एवं उनका दर्शन, कुटुम्ब का आपसी कलह और 
मन को कलुपित करने वाले समी काय--ये यात्री के भ्रयाण मे प्रतिषेधक 
हैं ॥२॥ है 

बहुत के खग-मृगो का एक साथ सन्नस्त होता एवं एक ही समय मे 

चिल्लाना, परदेशगामी - यात्रियों के लिए निश्चित रूप से मरण का 

कारण होता है ॥३॥। 


२१ शुभाशुभ शुक्र॒ुन 
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घुभ-- --शकुनावली के क्षतुसार 
लिए सुहागनि सुमन उछगा, के घट भरे होहि जल गया । 
या विधि मिले आवती आगे, मनहु मनोरथ सोवत जागे ॥१॥ 
सनमुख घेनु पियावत वाछा, इहि ते शगुन कहहु का आछा । 
दधि मछली भागे जो आावे, इन शगुनन को को न पावे ॥२॥। 
पोधी लिये विप्र दो मिलई, तो कारज भयो जान हु दिलई ॥॥झ॥ 
अशुभ-- 

इक बकरो पुनि इक वृषभ, पाँच नस पट स्वान । 

तीन घेनु गज सात तजि, करहि निपेध प्रयान ॥8॥ 
रासभ-महिपी नर चढ्यों मिले लरत मजार । 
स्वान-महिप-मानव लरे, येऊ अशभ विचार ॥रा। 

एक छूद्र दो वैश्य असार, तीन विप्र अरु क्षत्री चार । 

नव नारी जो सम्मुख आवे, तो मति चलियो शगुन बतावे ॥३॥ 
श्यान दो शकुन (घुम)-- 

दक्षिण पग॒ तें स्वान दक्षिण अंग खुजाचई । 

नैन कूख कर कान रिद्धि-वृद्धि-जय-सुख करें ॥१॥ 

स्वान दाहिने पावतें, खने खाज निज झ्ीश । 

राज्यलाभ अरु उदरसुस्त, कठन्युदा-चन दीस शा 


जथागे पाके पाद्ठे भालो, जोंदि डाफ़े माय ॥ 
शोरा पाके गाली भारो, जोंदि भोन्दे जाम ॥ 
“-बगना फ्टाचत 


न्ह है 


३०२ वक्‍्तृत्वकला के वीज 


हृदयकंध आदर अधिक, नाक महासुखकार । 
पीठ सुवाहन लाभ है, ठोडी सुयश अपार ॥३॥। 
० अशुभ- 
जो इन अगन स्वान, खने खाज पग वाम सो । 
तो फल अशुभ बखान, काज न कीज अपशकुन ॥१॥ 
गमन समे जो स्वान निज, फर-फरायदे कान । 
महा अशुभफल काज को, शकुनशास्त्र परमान ॥२॥ 
स्वान धुन जो अग, अथवा लोटे भूमि पर । 
तो निज कारज भग, अति ही अशग्रुन जानिये ॥३॥ 
३. स्वान एवं शुगाल आदि के शकुन (शुभ)-- 
डावो कुत्तो, डावो श्याल, डावो खर श्रुक असराल । 
डावो धूघू घम-घम करे तो, लकारो राज्य विभीषण करे ॥१॥ 
० शुभाशुभ 
बायें गीदड शबदतें, मनबछित पावत । 
आगे दहिने पीठ पै, महाअशुभ दरसत ॥२॥ 
० अशुभ-- 
बाया भला न दाहिना, रोगी रीक्ष सुनार । 
चहुँ दिशि बोल गीदरी, निश्ि मे अशुभ विचार ॥३॥ 
४ भृग के शक्षुन (शुभ)-- 
मृग बायें ते दाहिने, आवे जो तत्काल । 
लक्ष्मी की प्राप्ति करे, चलते प्रात काल ॥१॥ 
दाहिने ते बायें हिरण आवे जो सुउताल । 
तो ततछिन ही सुख लहै, चलते सध्याकाल ॥२।। 
म॒गमाला कहूँ दाहिने, ह्व॑ करि कर्ढ तुरन्त । 
घन-गन-भूमि बहु मिले, आदर करें महत ॥३॥ 


४.8७... >+»००.०.. 


नौवाँ भाग चौथा कोण्ठक 


० कुभ करेवों कोचरी, हनमत ने हिरणा । 
एवा लीज जीमणा दिन ऊूग्या भिःणा ॥४॥| 
४ शशक के शक्धुन (जुभांशुभ)-- 
जो बोले वाये नासा मीठे सुर सुप्रसन्न । 
तो सब शुभ फल जानिये प्राप्त करे घर झ्षम्र ॥ ॥ 
भयकारी है सस्सा दहिने, आगे बोलत रागहि हने । 
दरशनिपेघ निपट निरधार, ऐसे प्राणी णयुत्र विचारे ॥२॥। 
६ काक के शकुन (गम)-- 
गमन सर जो दाहिने, देखि परे कहेँ का । 
घन बुन कीरति बहु मिले, बर्ट वहुत-री साख | श॥ 
अशुभ-- 
वायस सूखे वक्ष पर, सूरज सोहै होई । 
करे विलाप कठोर तठ, अति दुखदाई सो: ॥३॥ 
७ फाली चिटिया आदि के शकुन (तू भ)-- 
काली चिडिया-उल्लू-स्वाता, रामभ-्गीदर जाग बग्यगना । 
जो चलते थे बायें चल ही, तो घन लब्मी प्राप्सि मिलही ॥ १॥ 
बाये त्तीतर पातहि बोले, गसन सर्म अति सुखद अमोलैं । 
दुपहर तें जो बोल दहिने, तो प्रानी सुर पाई सुघने ॥शा। 
नीलयस तोरन करें, जो वह वरथन देंहि । 
प्राणी पहुचे कुशल सू मनवाछित फन लेहि हरे॥ 
दहिने से वायें तरफ, आरव अनिहि उठान ॥ 
सांक हि ल्पारेल तो, सु प्रापति तत्काल ॥४॥ 
शुभाशुभ-- 
सा गोणी परभात संध्य मत्हारी! दुपद । 


मत्हारों परचात, राफा सामौणी संसद ॥9॥ 
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हे०४ वक्‍तृत्वकला के बीज 


झ गोन समे पछी रटे, फलित बिरछ पैर वेठि । 
भरी दिशा मे तो भलो, अशकुन नाख ऐंठि ॥१॥ 
उत्तर अरु ईशान, पुरब प्रात भरी दिल्ला । 
साज भरी दिशि जान, दक्षिण नंऋ त पश्चिमे ॥२॥ 
& नकुल आदि के शकुन (शुभ) - 
जो कहु नकुल सुदरशन पावे, होय काज सपतति मिलि जावे | 
सब विधि कुअल आव घर नोके, सवे मनोरथ पूर्ग जीके ॥१॥ 
वक्‌ल-मोर सुखकार, इनको दरणन झबुन शुभ ! 
कुक्कुर पिक शुकसार, वाये बोले तो भले ॥२॥ 
शुभाशुभ-- 
काली चिडिया वामदिशि, बोले तो सुखकार । 
सूर साप अरु गोह को, दर्शन दुखद अपार ॥३॥ 
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दाहूजी महाराज एक जाट के खेत में ठहरे हुये थे । वे ज्योही जाने लगे, 
लिडिया ने अपशकुन किये । जाट ने कहा--भगवन्‌ कुछ देर रुक जाइये। 
शकुन ठीक नहीं है । दादूजी नही रुक्रे और चलते समय कहने लगे-- 


दादू ! दुनिया भूठ है, भूठ चिडी का सूण । 
लिखणवाला लिख गया, तो मेटणवाला कृण ॥ 
विदा होकर थोडी-सी दूर गए कि रास्ते में चोर-डाकू मिले। उन्होंने 
दादूजी के कपडे और टोपी (सोने की थी) छीन लिए | दादूजी ने चापस 
आकर जाट को सारा हाल सुनाया और बोले-- 


दादू ' दुनिया साँच है, साँच चिडी का सूण । 
दो घडी पछे चालता, तो ठोपी लेता कण ॥ 

--श्री फालुगणि से धुत 
फलसूड के भाटी राजपूत कही जा रहे थे। रास्ते मे एक पथिक शवुन 
अच्छे न होने से रघर-उघर भटकता हुआ पह रहा था--"बागे जाऊं 
मा भरे, और पीछे जाऊ तो में मद ।” भादी राजपूत ने कहा--" फेंक 
दे--फेंक दे !” उसने रोटियो से भरा पैला फैक दिया, उसमे से एक 
साप निकला । 
किसी व्यक्ति की साउनी चोरी गई | उसने ठाकुर से फरियाद की। ये 
राइके (योजी) को साथ लेकर योजने चले । रास्ते मे साथ मिला, दापस 
लौटे । प्रात फिर रवाना हुए, रा'से में साप फण फैताश ठैयाए था। 
ठाकुर ने मु ह फेर कर रापके के एक जाठी मारी । वही चोए था, बस 
साउनी ला सोपी । 


ददे०/ 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


एक बरात जा रही थी | स्वर्ण चिडिया बोली, एक शक्ुनज्ञ क्षत्रिय ते 
कहा--जिसको व्याहने जा रहे हैं, वह लडकी गरभंवती है। लोगों ने 
पूछा-- इसका क्‍या सबूत ? शकुनज्ञ का उत्तर था कि जिस टहनी पर 
चिडिया बैठी है, उसको चीर कर देखो ! यदि उसमे कीडा (लट) हो तो 
समझ लेना कि कन्या सगर्भा है। विस्मित लोगो से टहुनी को चीरा तो 
लट निकली । सच्चाई की परीक्षा के लिए बरात आगे गई एवं पता 
लगाया तो लडकी गर्भवती निकली । 


एक सैनिक (जिसकी शादी अभी हुई थी) ससुराल जा रहा था। वीच मे 
बहू का चचा (जो शकुनज्ञ था) कहने लगा--शकुन के अनुसार आप कल 
शाम तक मर जाए गे | सेनिक घवराकर (पास की ढाणी मे) ससुर के 
पास पहुचा । 


हाल सुनकर ससुर (वह भी अद्भुत शकृ्‌नज्ञ था) ने कहा--तुम सुबह 
बिलाई-आख वाली गाय का दूध लेकर चुपचाप चले जाता एवं भाई के 
घर के दाहिने द्वार की वाड पर-- वह दूध डालकर---तुम्हारे शकून 
तुम्हे ही देता हु” यों कहकर फौरन लौट आना । वाड से आग की ज्वाला 
निकलेगी एवं पकडो-पकडो !' कहकर मेरा भाई पीछे दौडेगा, लेकिन 
शीघ्रता से माग आना । दामाद ने उक्त विधि की एव चचा ससुर मर 
गया । 

--बाड़सेर निवासी हस्तीमल जी से भूत 


ऐसी दतकथा है कि जन्मते बच्चे को यदि पक्षियों का ऐँठा हुआ पानी 
(कई जगह बर्तन मे पानी भर कर एक छीके पर रखा जाता है, और पक्षी 
आ-आ कर उसमे पानी पिया करते हैं, वह) पिला दिया जाय तो बच्चा 
पक्षियो की भाषा समझने लग जाता है । 


बीकानेर नरेश के पास एक आदमी पक्षियों की भाषा समझने वाला था | 
उसने एक दिन महाराज से कहा कि कमेडी (कबूतर से मिलता-जुलता 
पक्षी) कह रही है कि कल सवेरे यदि जोधपुर महाराज झारी का पाती 
(जिसमे महारानी का जहर डाला हुआ होगा) पी लेंगे तो तत्काल मर 


नोौवा भाग चोंधा कोष्ठक ३०७ 


जायेंगे उन्हें बचाना हो तो कोई जाकर वचायों। वीकानेर नरेश को 
पहले तो विश्वास नही हुआ, फिर विशेष आग्रह देखकर वायुवेग से चलने 
वाली अपनी साडनी दी । साथ एक पत्र भी दिया (उत्तम लिखा था कि 
यदि इसकी बात घृठनिकले तो इसे वही मार दिया जाय) । वह शी घ्राति- 
शीक्ष चला और दिन निकलने से पहले ही जोधपुर पहुचकर महाराज 
फो पत्र दे दिया । महाराज ने महारानी को बुलाकर कद्दा--पिओ इस 
धारी का जल । वह पीने से इन्कार हुई । घमकाने से सव वात कह दी । 
पत्रलाने वाले को इनाम और महारानी को मौत की सजा दो गई। 
--#े ति के आधार पर 





३ जादूगर एवं उनके आश्चय्य 


१ जादृगर--जादूगर असमव वातो को सभव करके दिखाता हुआ मालूम 
होता है । वह एक खाली दीखनेवाले हैट से एक खरगोश निकालकर 
दिखा सकता है, एक बडे से पिजडे को गायब कर सकता है, एक मजबूत 
जजीर को तोडकर बाहर निकल सकता है या एक आदमी को आरे से 
काटकर दो टुकडे हुआ दिखा सकता है। 


अनेक जादूगर बहुत मशहूर हो चुके हैं। इनमे सबसे मशहूर हाउदिनी 
था। उसका एक खेल पाच टन के एक हाथी को गायब कर देना था । 
--विश्वकोष भाग ६, पृष्ठ ३८ 


२ जादूगर पो० सी० सरफार--इनका पूरा नाम प्रतुलचन्द्र सरकार था। 
२३ फरवरी, १६१३ को अशोकपुर जिला मैमनर्सिहू (बंगाल) में भगवान-- 
चन्द्र सरकार के घर इनका जन्म हुआ । पिता बाजीगरी एवं खेती का 
घघा करते थे । इन्होंने कलकत्ता से वी० ए० पास करके जादू (इन्द्रजाल) 
की विद्या पढी । विश्वविख्यात जादूगर हुए। खेल दिखाने के लिए ये 
€ बार अमेरिका, ३६ बार यूरोप एव ११ बार जापान गये । इन्हे १६६४ 
मे भारत सरकार ने “पद्मश्नी” का अलंकरण दिया । इनके खेल अद्भुत 
थे। ये मोटर या हाथी जैसी बडी चीज को भी गायब करके दिखा देते 
थे । आरे से आदमी के दो टुकड़े कर देते, लेकिन खून की एक बूंद भी 
नही निकलती । आखो पर पट्टी बाधकर मोटर-साइकिल चला देते एव 
बोर्ड पर रेखाचित्र बना देते । आदमी को फासी के तख्ते पर खडा करके 
ज्योही फासी दी जाती, सरकार गोली दागते, गोली दागने के साथ ही 
वह आदमी गायब हो जाता और फासी वाली रस्सी मे सिर्फ एक चोटी 
लटकती रह जाती । थोडी देर बाद सभा मे से मुस्कराता हुआ वह 
आदमी प्रकट हो जाता । 


३०८ 
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ये एक छोटा-सा पानी का कमटन रखते और उसमे से वार-वार पानी 
गिराते ही रहते, कितु बह कभी साली नही होता। इनका कहना था कि 
राजा भोज, भानुमती रानी और राजा विक्रमादित्य भी जादू विद्या के 
विशेषज्ञ थे । (जादू के खेल को भानुमती का सेल भी कहते हैं ।) 

- वालनारती, जून १६७१ फे आधार से 
फा्गे फा घाग--जोधपुर नरेश ने जादूगर का सेल करवाया । उसने 
अनार फा बाग लगाकर सवको अनारें खिलाई । “जादूगर को मार देने 
से उसकी बनाई हुई चीजे रह सकती हैं” ऐसी सलाह देने से राजा से 
जादूगर का गला कटवचा दिया एवं वह बाग स्विर रह गया । 
जादूगर की स्त्री गर्भवती थी, पुत्र हआ एवं जादू विद्या सीसक्र बाप का 
दर लेने जोधपुर आया । राजा की आज्ञा से सेल शुरू हुआ । जादूगर ने 
अपनी विद्या से परवूजे एव चाकू बनाकर राजा के निया घुरो सलाह 
देने वाले मुतप्हियों के हाथो में पकठा दिये। ज्योही खरबूजो पर चाकू 
रखे, सवदे सिर कट गए । जादूगर ने कहा--राजन्‌ ! इन दुष्टों ने मे 
पिता फो मरवाया था, अत मैंने उसका बदला लिया है। राजा हमाे 
लिये अवध्य है, उसलिये आपको छोटा है। ऋद्े होगर राजा ने उसमे 
पथरशना चाहा लेकिन उसने सबके देखते-देयते एप कुकी आकाश मे 
फेंकी और उसने घागे यो पय्डकर आगज्व में चला गया एवं बहश हो 
गया । 
सबपी घड़ी में £ घल् गये--सटियाला नरेश ने जादुगर या सेल यरवाया । 
समय रात नो नौ बजे वा था। जादूगर बूछ दे: से जाया । गज़ा बादि 
में एस पर ऐतराज़ तिया | गिपी ने ६४१०, घिसी ने ६॥१२, पिप्ी में 
६६५ एय विसी ने ६१६ मिनट इनलाए। झादगर ने बषह्टा--धआाप 
पनत्य बोज रहे हैं, देगिए इंसाय परनी--षनों घ्टी । विख्मिस साया मे 
ज्यों की घराया ऐसी, रद मे दोक पो दा + । 5दन्गित दणयो शे झआाएचर्य 
का पार ने थग एप सभी ने क्षमा मापवार रेल दियाने वी प्राधथना छो। 
हसपार जादार ने एरा+नग, हा गया काज का सेत्र तो सत्य । 
मानेरोोटला (पयाव) मे जादृगर एश भंग मे मुसन्‍द्वार से पुमगार 
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मलद्वार से निकल रहा था । लोग देखकर ताज्जुब हो रहे थे । इतने मे 
घास का भारा लिए हुए एक मनुष्य वहाँ आ खडा हुआ (घास सिर 
पर हो तो जादू का कोई असर नहीं होता) गौर लोगो की मूखंता पर 
हसने लगा । जादुगर समझ गया एवं धक्का मारकर उसका घास नीचे 
गिरवा दिया । वस, उस पर भी जादू का असर हो गया। 

--अति के आधार पर 


एक जादूगर ने एक बच्चे को छावडी मे डाला एव अहश कर दिया। 

फिर उस छाबडी में से बच्चे को सर्प-युगल के रूप में दिखाया, फिर 
बच्चे को प्रकट करके उसके जीभ आदि काट कर दिखाए। 

-'सन्‌ १६६६, नवम्वर ३०, रानियां गाव मे लोगो ने 

यह जेल देखा था। 


आधषाज के जावृगर--(वाणी के ऐन्द्रजालिक) अक्सर आवाज के इन 
जादूगरो के पास एक शुडिया या नकली मनुष्याकृति रहती है। उनके 
तमाशे का कमाल यह होता है कि आवाज उस नकली मनुष्याकृति के 
मुह से आती हुई लगती है। बोलते समय इनके ओठ नही हिलने 
चाहिए । 'प' या 'व' से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण कर पाना 
ऐन्द्रजालिक के लिए बहुत कठिच होता है, क्योकि ओठो को हिलाए 
बिना इन अक्षरों का उच्चारण नही हो सकता । इनके मुह से बहना' 
शब्द 'कहना' की तरह निकलता है। एक अच्छा ऐबन्द्रजालिक किसी 
कोने मे इस अन्दाज से देखता है जैसे आवाज उसी ओर से आ रही 
है। देखने मे लोग भी ऐन्द्रजालिक को न देखकर उसी दिशा मे देखने 


लगते हैं । इस तरह ये लोग लोगो को वेवक्‌फ बना देते हैं । 
-- विश्वकोष भाग ५१६ 
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उस विद्या या शास्त्र का नाम ज्योतिप है, जिसके द्वारा आकाशस्थित 
ग्रह, नक्षत्र आदि की गति, परिणाम, हूरी आदि का निश्चय किया 
जाता है। 

--नालदा पिशाल शब्दसागर 
ज्योतिष का ज्ञान करमे वालो को आदित्य आदि सात बार, प्रतिपदा 
आदि सोलह तिथियाँ, चैत्र आदि बारह मास, मेष आदि बारह राशियाँ, 
सूर्य आदि नव ग्रह, अश्विनी आदि २७ नक्षत्र, विष्कम आदि सत्ताईस 
योग एवं वव आदि आठ करण अवश्य याद होने चाहिये । 
होडाचक़ के साय घार तिथि आदि-- 

(१) आदित्य, (२) सोम, (३) मंगल, (४) बुघ, (५) बृहस्पति, (६) 

शुक्र, (७) शर्नेश्चर--ये सात वार हूँ । 

(१) प्रतिपदा, (२) द्वितीया, ( ३) तृतीया, (४) चतुर्पी, (५) पचमी, 

(६) पष्ठी, (७) सप्तमी, (८) अप्टमी, (६) नवमी, (१०) दश्मी, 

(११) एकादशी, (१२) द्वादप्ी, (१३) प्रयोदणी, (१४) पनुर्दधी, 

(१५) अमावस्या, (१६) पूर्णिमा ये ३६ तिधिया हैं । 

(१) चैत्र, (२) वैसास, (३) ज्येप्ठ, (४) झापाड़, (४) क्ायण (६) 

भाद्रपक्ष, (७) आश्विन, (८) कारतिक, (६) मार्गघोष, (६०) पीएफ, 

(११) माघ, (१२) फाल्युन--ये बारह मास--महीने हैं. । 

(१) यस्तत (२) प्रीप्म, (३) वर्षा, (४) मरद, (५) द्ेमन्त, (६) 

शिशिर--ये छ पहतुए हैं। 

(६) दक्षिणायन, (२) उत्तरायन--यें दो सयन टे । 

(१) मेष, (३) यूपम, (३) मियुर, (४) २९%, (५) सिए, (६) एनश, 
३१६ 
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(७) तुला, (८) वृश्चिक, (६) घनु, (१०) मकर, (११) कुम्भ, (१२) 
मीन--ये बारह राशियाँ है । 

(१) सूर्य, (२) चन्द्र, (३) मगल, (४) बुघ, (५) बृहस्पति, (६) शुक्र, 
(७) शनि, (८) राहु, (६) केतु-ये नो ग्रह हैं। 

(१) अश्विनी, (२) भरणी, (३) कृत्तिका, (४) रोहिणी, (५) मृगशिरा, 
(६) आर्द्रा, (७) पुनर्वसु. (८) पुष्य, (६) आश्लेघा, (१०) मधा, 
(११) पूर्वाफाल्युनी, (१२) उत्तराफाल्गुनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, 
(१५) स्वाती, (१६) विशाखा, (१७) अनुराधा, (१८) ज्येष्ठा, (१६) 
मूल, (२०) पूर्वापाढा, (२१) उत्तराषाढा, (२२) अभिजित्‌, (२३) श्रवण, 
(२४) घनिष्ठा, (२५) शत्तभिपा, (२६) पूर्वाभाद्रपदा, (२७) उत्तरा- 
भाद्रपदा, (२८) रेवती--ये अट्ठाईस नक्षत्र हैं । 


७ 


छ 


(उत्तरापाढा का चतुर्थ चरण, श्रवण के आदि का पन्द्रहवा भाग मिलकर 
अभिजित्‌ नक्षत्र होता है। मुख्य सत्ताईस नक्षत्र ही हैं ।) 


(१) विष्कभ, (२) प्रीति, (३) आयुष्मान्‌ू, (४) सौभाग्य, (५) शोमन, 

(६) अतिगण्ड, (७) सुकर्मा, (८) धृति, (६) शूल, (१०) गण्ड, 

(११) वृद्धि, (१२) ध्रूव, (१३) व्याघात, (१४) हषेण, (१५) वज्, 

(१६) सिद्धि, (१७) व्यतिपात, (१८) वरीयान्‌ू, (१६) परिधि, (२०) 

शिव, (२१) सिद्ध, (२२) साध्य, (२३) शुभ, (२४) शुक्ल, (२५) बहा, 

(२६) ऐन्द्र , (२७) वैधृति--ये २७ योग हैं । 

० वव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वरणिज और विष्टि--ग्रे सात करण 
हैं! 

४ चन्द्रमा का निवास-- 

सेषें च सिंहे पनुषीर्धभागे 

ब॒षें त्न कन्या मकरे च याम्ये। 

युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्या, 

कर्का लिमीने दिशि चोत्तरस्यास्‌ । 


छठ 


--होडाचफकऋ 
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भेष-सिह-घनु, इन राशियो मे पूर्व की भोर, वृप-कन्या-मकर, इन राशियों 
के दक्षिण की ओर, मिथुन-तुला-कुम्भ, इन राशियों में पश्चिम की ओर 
तथा ककं-वुश्चिक-मीन, इन राशियों में उत्तर की ओर चन्द्रमा का 
निवास होता है । 


५ चन्द्रनिवास का फल-- 
सम्मुखे त्वयलाभ स्याद, दक्षिणे सुखसम्पद । 
पृष्ठतोी मरण चेव, वामे चन्द्रो. धनक्षया ॥ 

--होठाचकफ 
सम्मुख चन्द्रमा से घत का लाभ, दाहिने हाथ की ओर हो तो सम्पत्ति, 
वाए हाथ को ओर हो तो घन की हानि और पीछे की मोर हो तो मृत्यु 
होती है । 

६ राशियो के स्वासी-- 
सेष-वृषश्चिकयोभों म, शुक्रो वृपतुलाधिप' । 
बुध कन्यामिथूनयो , प्रोवत कर्वस्य चन्द्रमा । 
जीवो मीन-घनु स्वामी, शनिमंकर-कुम्भया । 
घिहस्थाधिपति सूर्य । कथितो गणकोत्तर्म ॥ 

--हीडाचफ 
मेप-वृश्चिक का स्वामी मगल, वप-तुला के पत्ति शुक्र कन्‍्या-मिथुन का 
स्वामी चुध, कके का स्वामी चन्द्रमा, मीन और घन का स्वामी वृहत्पत्ति, 
मकर-कुम्भ फा स्वामी शनि और निंह का पति सूर्य है । 

७ ग्रहों का राशि भोग-- 
मास शुक्रों छुघ सूर्य, सार्धमास महीसुत, । 
गुरुर्द तम- नसार्घ जरति. साधव्दिकद्रयम ॥! 
तथा सपादद्विदिव, राशो तिप्ठति उद्धमा ! 


ग्रहाणा राशिजों भोग, एवमुक्दों विचक्षण ॥॥ 
+>हैडाधर 


चेश्ड वक्‍्तृत्वकला के बीज 


शुक्र, बुध एवं सूर्य एक महीना, मगल डेंढ महीना, बृहस्पति एक वर्षे, 
राहु डेढ वर्ष और शनि अढाई वर्ष तथा चन्द्रमा सवा दो दिन तक एक 
राशि पर रहता है । ग्रहों का राशिभोग पडितो ने इसी तरह कहा है । 


5 घातक चन्द्र-- 


चन्द्रभूतग्रहा नेत्र-रसादग्वह्लिसागरा- । 
वेदसिद्धिशिवार्का स्यु-धतिचन्द्रा क्रमान्नुणास॥ 
रोगे मृत्युरणे भज्गो, यात्राकाले तु बन्धनम्‌ । 
विवाहे विधवा नारी, घातचन्द्रफल॑ त्विदम् ॥। 
--होडाचफऋ 
एक १, पाच ५, नव ९, दो २, छ ६, दस १०, तीन ३, सात ७, चार 
४, आठ ८, ग्यारह ११, बारह १२, ये चन्द्रमा मेष आदि राशियो वाले 
मनुष्य के लिए क्रमश घातक होते हैं। जैसे--मेष राशि वाले को पहला 
चन्द्रमा, वृष वाले को शवा, इसी क्रम से आगे भी जान लेना चाहिये । 
घातक चन्द्रमा मे रोग हो तो मृत्यु, युद्ध मे जावे तो भय, यात्राकाल में 
वन्धन और विवाह मे स्त्री विधवा हो, यह घातक चन्द्रमा का फल है। 
&€ जन्मादिराशिस्थित चन्द्र का छुभाशुभ फल-- 
आईद्य चन्द्र श्रिय कुर्याद्‌ मनोहर्ष द्वितीयके । 
तृतीये. धनसम्पत्तिश्चतुर्थं.. कलहागमम्‌ ॥ 
पञ्चमे ज्ञानवृद्धिश्व, षष्ठ सम्पत्ति मुत्तमाम्‌ । 
सप्तमे राजसम्मानं॑ मरणं चाष्टमे तथा ॥ 
नवमे धर्मलाभ॑ च, दशमसे मानसेप्सितम्‌ । 
एकादशे सर्वलाभ, ह्वादशे हानिमेव च॥ 
--होडाचफक 
प्रथम चन्द्रमा में लक्ष्मी की प्राप्ति, दुसरे चन्द्रमा मे मत को आनन्द, 
तीसरे मे धन-सम्पत्ति, चौथे मे कलह, पाचवें मे ज्ञानवृद्धि, छठे मे सुख- 
सम्पत्ति, सातवें मे राजसम्मान, आठवें मे मरण, नवे में धर्मलाभ, दशवें 
में मनचाहा काम, ग्यारहवें मे सब तरह से लाभ और बारहदें मे हानि 


होती है । 
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१० यात्रा मे नक्षत्रों की शुभाशुभता-- 


र 


अरब 


(क) अनुराधात्रय हस्तो, मृगाश्वों वादितिद्वयम । 
यात्राया रेचती शस्ता, निद्याअ्द्रभिरणीद्वयम्‌ ॥ 
मघोत्तरा विशाखा च, सापंइ्चान्ये च मध्यमा | 
सर्वदिग्गमने हस्त, पूषा च श्रवणों मृंग ॥ 
स्वंसिद्धिकर पुष्यो, चिद्याया च ग्रुरुयंथा। 


अनुराधा, ज्येप्ठा, मूल, हस्त, मृगशिरा, अश्विनी, पुनर्वस्च, परृप्प, रेवती--- 
ये नक्षत्र शुभ हैं। आदद्री, भरणी, कृत्तिका मघा, उत्तरा, विशाणा, 
भश्लेपा निन्दित हैं । अन्य नक्षत्न यात्रा में मध्यम हैं। हस्त, रेवती, 
श्रवण, मृगशिरा, ये नक्षत्र सव दिशा की यात्रा में शुभ हैं। पुष्य सब 
वातो को सिद्ध करने वाला है, जैसे- विद्या मे गुरु (वृहत्पति) ॥ 


(ख) प्रवेशे अश्विनी नव, प्रयाणेश्शनि-रोहिणो । 
गुरु-पुष्य विवाहे च (दीक्षाया), सर्वथा परिवर्जेयेतु ॥ 
+होटाइक 
प्रवेश मे अश्विनी नक्षत्र हो तो प्रवेश न करें, शनि के दिन रोहिणी 
हो तो प्रयाण न कने । गुरु के दिन पुष्य हो तो घिवाह अथवा दीक्षा का 
परित्याग करे ! 


ननन्‍्दादि तिथिया एद सिद्धियोग-- 


नन्‍्दा भद्रा जया रिक्ता, पूर्णा्च तिथय क्रमातू । 
वार्तय समावरत्त्य,, तियय प्रतिपन्छुसा ॥ ह॥ 
नन्दा शुक्र छुघे भद्ठा, शनो रिक्‍ता कुजे जया । 


गुरी पूर्णा तिथधिन्ञ या, सिद्धियोगा' जुभावहा ॥5६! 
>--हीडायक 


प्रतिपदा, पप्ठी एडादशी सन्‍दा। द्वितीया, सप्ममी, द्रादशों भद्रा । 
तृतीया, अप्टमी, ध्पोदशी जया ) चतुर्सी, नयी, घतुर्देशी रिक्ता | परमो, 
गशनी, पूर्णिमा, पूर्णा बह़लाती हैं । शुक्र यो वादा, छुप को भद्ा, शति 
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को रिक्ता, मगल को जया, बृहस्पति को पूर्णा तिथि हो तो शुभ को. .<, 
बढाने वाला सिद्धियोग होता है । 

१२ अमृतसिद्धियोग-- 


हस्तः सूर्य मृग सोमवारे भौमे त 
बुधे मंत्री पुरौ पुष्य, रेवती 
रोहिणी खिपूत्रे च, ब. ४ 
असावमृतसिद्धिस्तु, योग प्रोक्त 


५ 


रविवार को हस्त नक्षत्र, सोमवार को 
बुध को मनुराधा, गुरुवार को पुष्य, « 
के दिन रोहिणी नक्षत्र, ये सब प्रकार 
को अमृतसिद्धियोग कहते हैं । 
१३ सुत्युयोग -- कब 
ननन्‍्दा सूर्ये च भौमे च, 
बुधे जया गुरो रिक्ता 


«८४ है 
जे 


को नत्द 
+ 
श्ड 
(क) 
कर] 
हु 
हे डर 
बट 
(ख) अकाए। 


याम्ये ४९ 
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१५० 


रविवार के दिन उत्त रदिशा मे, सोमवार को वायु दिशा में, मगलवार 
को पश्चिम दिशा मे, बुधवार को नंश्ईतकोण मे, वृहन्पति को दक्षिण- 
दिशा मे, शुक्क को जग्निकोण मे बौर शत्ति को पूर्व दिल्ला में फालयोग 
रहता है। कालयोग में सम्मुख गमन नही करना चाहिए । 


ज्वालाघुखी योग-- 


एकम झूल पाचम भरणी, आठम, कृतिका नवम रोहिणी । 
दसम अद्लेषा सुन ले भद्या । ए पाँच जोग ज्वालामुखी कहिया । 
यात्राविचार-- 
पिता पुत्री न गच्छेता, न गच्छेता च आतरी । 
नवाज्भनास्त्रयो विप्रा, न गच्छेपुस्तघव च्‌॥। 
पिता-पुत्र को या दो भाइयों को साथ नहीं जाना चाहिए, नौ न्प्रियो को 
तथा तीन ब्राह्मणो को साथ नही जाना चा हिए। 
रवि तुलचन्द्र गमन न कीजे, वृश्चिक सोम पाय न दीज । 
वैरी अर्थ कर्क अगार, छुघ-जीव मीन को काल । 
शुक्ते मकर लाभ ना होय, निहे शनि चाले नहिं कोय ॥8९॥॥ 
> मात वार पद चन्द्रमा, जो नर जाणे भेव । 
तेनर पड॑ न ऊप्ठ में, उम भार सह॒देद ॥२॥ 


हु 
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को रिक्‍्ता, मगल को जया, बृहस्पति को पूर्णा तिथि हो तो शुभ को 
बढाने वाला सिद्धियोग होता है । 


१२ असमृतसिद्धिपोग-- 


हस्तः सूर्य मृग सोमवारे भीसे तथाश्विनी । 

बुधे मंत्री पुरी पुष्य, रेवती शभृगुनन्दने ॥१॥ 

रोहिणी रविपत्रे च, सर्वसिद्धिप्रदायिका । 

असावमृतसिद्धिस्तु, योग प्रोक्त पुरातन ॥शा 

-- होडाचऋ 
रविवार को हस्त नक्षत्र, सोमवार को भुगाशिरा, मगल को अश्विनी, 
बुध को अनुराधा, गुरुवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती और शनिवार 
के दिन रोहिणी नक्षत्र, ये सब प्रकार की सिद्धि को देने वाले है। इसी 
को ममृतसिद्धियोग कहते हैं । 
१३ मृत्युयोग -- 


नन्‍्दा सूर्य च भोसे च, भद्गा भागवचन्द्रयो ! 
बुधे जया गुरो रिक्ता, शनों पूर्णा च मुत्युदा ॥। 
--होडाचकऋ 
रवि और मगलवार को नन्‍्दा तिथि, सोम और शुक्रवार को भद्ठा तिथि 
बुधवार को जया तिथि, गुरुवार को रिक्‍ता तिथि, और शनि को पूर्णा 
तिथि हो तो मृत्युयोग होता है । 
१४ कालयोग-- 
(क) पडवा थावर परिहरो, बीज तिथी भृगुवार। 
तीजे त्यागों सुरगुर, चौथ दिने बुधवार ॥ 
पाचम मगल सोम छठ, सातम बरजो भान ! 
एता ले चालो मती, कालयोग परमाण॥ 
---राजस्थानी दोहे 
(ख) अर्कोचरे वायुदिशा च सोसे, भौमे प्रतीच्या बुघ नेऋते च । 
याम्ये गुरौ बह्निदिशां च शुक्रे, मन्दे च पूर्व प्रवदन्ति कालम्‌ ॥ 


->होडाचक 
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रविवार के दिन उत्त रदिशा में, मोमवार को वायु दिशा मे, मगलवार 
को पश्चिम दिशा मे, बुधवार को नंकऋ तक्रोण में, वृहस्पत्ति को दक्षिण- 
दिशा मे, शुक्र को अग्निकोण मे और शत्ति को पूर्व दिशा में कालयोग 
रहता है। कालयोग में सम्मुख गमन नही करना चाहिए । 

१५ ज्वालामुखी योग-- 


एकम मूल पराचम भरणी, आठम, क्ृतिका नवम रोहिणी। 
दसम अश्लेपा सुन ले भठ्या ! ए पाँच जोग प्वालामुखी कहिया । 
१६ यात्राविचार-- 
पिता पुत्री न गच्छेता, न गच्छेता च भ्रातरों । 
नवाडुनास्त्रयो विप्रा, न गच्छेयपुस्तथव च॥। 
पिता-पुत्र फो या दो भाइयो को साय नहीं जाना चाहिए, नौ स्त्रियों फो 
तथा तीन ब्राह्मणो को साध नही जाना चाहिए । 
० रवि तुलचन्द्र गमन न कीजे, वृश्चिक सोम पाय न दी । 
वैरी अर्थ कर्क अगार, बुध-जीव मीन को काल। 
शुक्ते मकर लाभ ना होय, सिहे शनि चाले नहिं कोय ॥६॥॥ 
.. मात वार पद चन्द्रमा, जो नर जाणे भेव । 
ते नर पर्ज न वष्ठ मे, उम भासे सहदेव ॥शा। 





श्पू ज्योतिषियों की चमत्कारी बातें 


१ कई ज्योतिषी हस्तरेखा से, कई कुण्डली एवं कई प्रश्त के आधार पर 
भूत-भविष्य की घटनाएं यथातथ्य रूप से वतला देते हैं। अगर उनके 
गणित और फलित के ज्ञान मे गडबडी नहो तो बातें प्राय अक्षरश 
सत्य निकलती हैं । 


० ज्योतिषशास्त्र मे कई-कई गणित तो इतने अद्भुत हैं, जिनके आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि स्त्री के गर्भ मे बालक है या बालिका | अथवा 
यह भी बताया जा सकता है कि पहले पति को मृत्यु होगी या पत्नी 
की ? परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकला कि प्राय ८०-९० प्रतिशत 


उत्तर सही होते हैं । 


-- धनसुनि 


२ हस्तरेखाविशेषज्ञ रुघराज जी भण्डारी-- जोधपुर के दीवान श्री उत्तम- 
चन्दजी मेहता के विशेष आग्रह पर उनका हाथ देखकर भण्डारी जी ने 
कहा--आज से २७ वे दिन आपको दीवान पद से हटा दिया जायेगा । 
२४वें दिन महाराज मानसिंह जी ने कडी-कठी आदि देकर उन्हे सम्मा- 
नित किया । उन्होने मजाक करते हुए भण्डारी जी से कहा--कहा गया 
आपका ज्योतिप ? भण्डारी जी ने उत्तर दिया--अभी तीन दिन बाकी 
हैं । सत्ताईसवें दिन दीवान साहव पिजस मे बैठकर किले से आ रहे थे ! 
भण्डारीजी से भेंट हुई और वे हसकर कहने लगे भण्डारीजी | आज सत्ता- 
ईसवाँ दिन है । भण्डारी जी बोले--अभी दिन अस्त नही हुआ है। बस 
इतने मे ही पीछे से राजसिपाही दौडता हुआ आया और उन्हे वापस ले 
गया । किले में पहुचते ही महाराज ने उनको दीवान पद से हटा दिया । 


दे१८ 
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भेद पाकर नरेश ने भण्डारीजी को अपना होते दिखाया एप दीवान 

बनाना चाहा । थे वोले-- हस्तरेखा के अनुसार मेरी आयु बहुत कम है 

और कुल का क्षय होने वाला है, अत मैं दीवान नहीं बनता । 

कुछ समय के बाद तीन ही दिनो मे उनके यहाँ १४ मौतें हुई, उनमे वे 

भी शान्त हो गए । पीछे केवल एक पुत्र डेढ साल का, त्तेजराज नाम का 

रहा । 

->हनवतराज जी भण्डारी (जोधपुर) से भत 

रे वि० स० १६५४ मे सच्याह्न १ बजे के लगभग तोलारामजी पारप (चुष्ट) 

ने प्रयतकुण्डली के आधार पर मुनि श्री तत्तमलजो से कहा--भाज शाम 

तक आपका विहार हो जाएगा, वात सही मनिकनी । 


कई 


० वि० स० २००३, मन्नालाल जो नवलखा ने मुझे वर्षयु ढली के आधार 
से कहा--एस थर्पष आपका चौमासा दक्षिण में होगा, आचायशथी न 
महोत्सव के समय चातुर्मास हामी फरमाया | लेकिन उसी रात को बदल- 
कर वबबई की तरफ कह दिया । 

० वि० स० २०२७ में सुजानगंट निवासी श्री पुलाबचन्दजी जोशी ने भेरा 
वर्षफल देखकर बहा -- आपके सिघारो पे से एप साथ जल्दी पंदउन याते 
हैं, प्यत्त करने पर भी नहीं रट॒मसरगे, (टूसरा साधु पहले से विशेष 
साताकारी मिलेगा), आपवा चोमासा प्स साड छोटे छेंष में होगा । 
लेकिन वहा आपका प्रभाव धिणेष रहेगा ! 
इूसरे ही दिन पूतममुनि (जो दो सात से याथ थे) बदले गये | लाजपुनि 
(जो २५ साल से पझदनमनि के साथ थे) मुत्ते मिद्रे जोर दंष्ना 
(जहाँ श्रद्धा फे लगभग * ५ प्र हैं) चातुर्माप हुआ एवं कापातीत संपाद 
रहा 

“-पनपूनि 

४ सुनर्सारफ उसाणोली के पूछने प्रा फोगमल जो परगारिया (राह) ने 

फहा--एव सार मे पापा दो हे” वजन परदे जाएगा। पोदे यो भेर 


प्रटां । 


३२० वक्‍तृत्वकला के बीज 


० फोजमलजी पग्ारिया के पूछने पर एक ज्योतिषी ने मेह-अधेरी रात मे 
हाथ की चार अग्रुलिया पकडने के आधार पर कहा--१२ बजकर दस 
मिनट हुए हैं । वरसते मेह मे पास के मन्दिर मे जाकर पूछा तो १२ 
बजकर १३ मिनट थे । (तीन मिनट का रास्ता था) । 


--फोजमलजी पगारिया से श्र्‌त 


प्रता्पसिह (कोठारिया वाले) अहमदाबाद में हस्तरेखा के आधार से 
भविष्य बताते थे एव लोगो की लाइन लग जाती थी । वे हर हफ्ते १॥- 
२ हजार का मनिआड्डर करवाते । पोस्टऑफिस वालो ने शिकायत की । 
पुलिसवाले पकडकर उन्हें थाने मे ले गए एवं मार-पीट करने लगे | 
उन्होने अपनी सच्ची बात कही । थानेदार नहीं माना एवं अपनी गुप्त 
बात पूछी--प्रतापर्सिह ने कहा--आपने कल ही १४०० रुपये रिश्वत के 
लिए हैं एव अमुक स्त्री से व्यभिचार किया है । थानेदार ने पैर पकडे एव 
उन्हे छोड दिया । 


गा 


-हसी में भूत 


६ रोशननाथ--(पटेलनगर दिल्‍ली) के पास भिवानी-निवासी सोहन 
पसारी आदि चार आदमी गये । प्रश्न पूछने पर एक से कहा-ेरी स्त्री 
अब जल्दी ही मर जायेगी--उसे एक महीने तक एक-एक केला खिलाओ 
तो बच सकती है | नही खिलाया गया एवं मर गई। दूसरे से कहा-- 
दोनो भाई मिलकर काम करोगे तो ठीक रहेगा। तीसरे से कहा-- 
तु महा व्यभिचारी हैं--रसोईदारिन एवं बर्तन मलनेवाली से भी 
नही टलता। चौथा बिना पूछे ही रवाना हो गया। वह भी ऐसा 
हीथा। 


--भिवानी मे श्र्‌त 


७ प्विष्पवक्ता जान ढिक्सन--उसने फनेडी की हत्या, भारत का विभा- 
जन, चीन के लाल होने आदि के वारे मे काफी समय पूर्व ही 
भविष्य-वाणी कर दी थी । जीन डिक्सन ने स्वय व्यक्तिगत रूप से 


वां भाग चौथा कोप्ठफ शे२९ 


राप्ट्रति बनेडी को सलाह दी थी कि वह दक्षिण के दौरे परन 
जाये, बयोकि वहा उनकी हत्या हो पकती है। बनेडी ने उनकी बात 
फो हती मे उड़ा दिया, पर बाद में जीन डिक्सन की भविष्यवाणी सच 
निवती । 

जीन डिब्सन का फकहेना था वि बह एक काच की गैँद अपने सामने रख 
कर उसमे भविष्य के साफ दृश्य देख सकता है। 


-“शशिरान्त शर्मा (हिन्दुरतान--५॥११॥७३) 


श््े 02 
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प्‌ 


२६ वायु 


१ पाच प्रकार को वायु--(१) प्राण, (२) अपान, (३) समाव, (४) उदान, 
(५) व्यात । 
(१) प्राणवायु--यह सारे शरीर पर नियन्त्रण करती है । नासिका, हृदय, 
नाभि और पैर के अगूठे तक जाती है । इसका वर्ण हरा है। 
(२) अपानवायु-- यह मल-समृत्र शोर गर्भ वगेरह को बाहर निकालती 
है। गर्दन के पीछे की नाडियाँ, पीठ, गुदा तथा पर का पिछला हिस्सा 
इसके स्थान हैं । इसका वर्ण काला है । 
(३) ससानवायु--यह खाये-पिये आहार को उचित परिमाण से यथास्थाव 
पहुचाती है । हृदय, नाभि और सारी सधिया इसके स्थान हैं। इसका 
रग सफेद है । 
(४) उदानवायु--यह रस वगेरह को ऊपर की ओर ले जाती है। 
इसका हृदय, कठ, तालु, भोहो का मध्यमाग और मस्तक है तथा रभ 
लाल है । 
(५) व्यान वायु--यह सब जगह व्याप्त रहती है । इसका रग इन्द्रधनुष 
सरीखा है । 

२ बायु-विजय से लाभ--प्राणवायु को जीतने पर जठराग्नि तेज हो जाती 


है | श्वासोच्छवास दीर्घ और गम्भीर हो जाते हैं । सभी प्रकार की वायु 
पर विजय प्राप्त होती है । शरीर हल्का मालूम पडता है । 


समान और अपानवायु को वश में कर लेने पर घाव और फोडे वगैरह 
जल्दी भर जाते हैं । हड्डी वगैरह टूट जाय तो जल्दी सध जाती है । 
जठराग्नि बढती है | बीमारी जल्दी नष्ट होती है । 


शेशर 


नौदां भाग चौथा कोष्ठक ३२३ 


उदान के वश में होने पर अचिरादि मार्ग से सपनी इशच्छानुमार उत्माति 
भर्थात्‌ जीव वा ऊध्वगमन होता है | वीचड, पानी, काटे वर्गरह किसी 
वस्तु से नुकसान नहीं पहुचता । 
ध्यान को जीत लेने पर शर्दी-गर्मी से यप्ट नहीं होता, शरीर की काति 
बदूनी हैँ और वष्ट स्वस्य नहवा हे । 

“-जनप्तिद्वान्त-बोलत्तप्रहू, भाग २, पृष्ठ ३०५-३०६ 





२७ रेलगाड़ी एवं मोटरें 


१ 


ल्‍प 


रेलगाड़ी--रेल इ जन के तिर्माता जार्ज स्टीफेन्सन थे। इनका जन 
इ गलैड के एक छांटे से गाव मे हुआ था। बाप की गरीबी के कारण विशे' 
पढ़ न सके । १४ वर्ष की आयु मे ८ आने रोज पर बाप के साथ कारखाः 
में काम करने लगे । क्रश मिस्तरी एवं इ जीनियर बने । उस समय त॥ 
इ जन पडे-पडे ही काम करते थे। सन्‌ १८१८ में इन्होने एक इज 
बनाया, जिसने प्रति घटा ४ मील की गति से चलकर भाठ डिब्बे खीचे 
सन्‌ १८२० मे चेस्टर-लिवर पुल के बीच रेलगाडी चली । उसकी मर 
प्रति घटा ३० मील थी । फिर अन्य देशो में भी रेलगाडी का प्रचा 
हुआ । यह लगभग १५० वंष॑ से चल रही है। 

--नवभारत, ?८ अप्रैल, १६६! 
भारतीय रेलवे--भारत मे रेलवे सरकारी क्षेत्र मे है । कुल रेल लाइ 
प८,३२०० किलोमीटर हैं। एशिया मे यह सबसे बडी लाइन है औः 
दुनिया में इसका स्थान छठा है। भारतीय रेलवे नौ क्षेत्रों (जोनो) 
विभक्त है। जेसे-- 

१ दक्षिणी, २ मध्य, ३ पश्चिमी, ४ उत्तरी, ५ उत्तर-पूर्वी 
६ उत्तर-पूर्वीतीमा, ७ पूर्वी, ८५ दक्षिण-पूर्वी, & मध्य-दक्षिणी 
इन सबके ऊपर रेलवे बोड्ड है। जिसका कार्यालय नई दिल्‍ली मे है 
भारतीय रेलें प्रतिवर्ष लगभग ६० लाख सवारिया व ५-६ लार 
टन माल ढोती हैं । हर रोज लगभग १०,००० रेलगाडियां 
६,००० रेलवे स्टेशनों से गुजरती है । (भारतीय रेलो की पूंजी ४००' 
करोड रुपये की है और इनमे १४ लाख से ज्यादा स्त्री-पुरुष काम करें 
है ।) 

(ख) रेलवे के पास इस वक्‍त (१६६७ तक) ६,४२४ (भाष) १६ 
(डीजल) और ४०२ (विजली) ब्राडगेज पर चलने वाले इजन थे 

श्२४ 


नौवा भाग चौथा कोप्ठक ३२५ 


स्फ्ञ 


सवारी-गा््टियों के डिब्दों की सम्या २४,२३१ बौर मालगाड़ी के 
छिब्यों छी सरया २,६१,६३४ ब्राध्गेन मौर ६१,७२२ मीटरगेज थी । 
(ग) यदि सब रेलों के यात्रीगादी के टिव्यों को एक साथ जोटा जाय तो 
१२५ मील लम्बी रेल तंयार हो जायगी। 

(घ) १६ भर्पेल सन्‌ १८५३ को पहली भारतीय रेलवे बवर्द-घाना फे बीच 
१३ मील चली। 

(ए) सन्‌ १६०४ मे मार्च मास में लाई बर्जन के समय रेलवे बो् की 
स्थापना हुई । 

(चो] सन्‌ १६२५ को पिजली की पहली रेलगाडी पिब्दोरिया हमिनस 
बबई झौर दुर्ला फे बीच घली । 

(प) चितरजन लोकोमोटिव वक्स (रेलवे ४ जन बनाने के कारपाने) का 
विधिवत उद्घाटन सन्‌ १६४५१ जनयरी २६ पो किया गया 

(ज) पिछले दस वर्षों में १,७०० नई गाशियाँ चताई गई । 

(पर) १६६६-६७ में प्रतिदिन “ले शी कुल आय २,१०,००,००० रपप्े 
हुई । 

--भारतलानफोप, ॥€७०-७ १ तथा ७१-७२ 
मोटर-गाडिपौ--भारत मे ६६४७ मे २,११,६४६ मोदर गाधियाँ थीं। 
१६४० में एइनशी सरण २,६४,७२६ ते कऔौर ६६६६ भे ६,७५,४२ १ हे 
गई। मार्च १६६४ मे ?,४०,६६१ मोटर साटविे थे सोटरिया, 
३१,५४८ जीप, निजी यारे, टैविस्या ३,७४,३६४ सोटर ऐं घ, ६५,०६२ 
सावशीीव चोटर गाशिया, सालयातीं दुस २,१६,६३३ कोर ४०,१४७ 
व्रिधिंधि पशार थी झाशिया यो 3 ।न्‍६ - थे क्षाश मे सशधंग देख लाख 
भीदर गाडदियों पा थदुमार ए४ 


>भारत झ्ामपों 
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श्८ डाक व तार 


१ प्राचीन भारत में शासक लोग अपने पतन्र-व्यवहार के लिए निजी व्यव- 
स्थाएँ रखते थे । भारत में इस प्रकार की सबसे पहली व्यवस्था १४वीं 
सदी में मुहम्मद-बिन-तुगलक ने बनाई। मुगलों के समय हरकारे की 
सुन्दर व्यवस्था हुई । अकवर ने मुख्य-मुख्य सडको पर दस-दस मील की 
दूरी पर हरकारों और ऊटो या घोडो की व्यवस्था की । १८वीं सदी की 
अस्थिरता मे यह व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई | क्लाइव ने सन्‌ १७६६ में 
कपनी की डाक के लिए नियमित व्यवस्था की। १०३७ में स्थानीय 
सरकारो के मातहत सार्वजनिक डाक की व्यवस्था की गई तथा सभी निजी 
व्यवस्थाएँ मिटा दी गई । १८४५४ में इंडियन इम्पीरियल पोस्ट को 
स्थापना हुई । सर्वप्रथम जो डाकटिकट जारी किए गए वे तीन तरह के 
थे सफेद कागज पर बिना रग का एमवास डिजाइन, सफेद कागज पर 
नीले रण का एमबास डिजाइन और सिन्दूरी रंग पर एमबास डिजाइन । 
डाक-टिकट सबसे पहले' १८२४ में सिंध मे जारी किए गए थे। वतेमान 
डाक-प्रणाली की व्यवस्था १८९५८ के एक्ट ६ के अनुसार है । 


. २ तार--परीक्षणात्मक तार लगाने का सर्वप्रथम सम्मान भारत में इण्डियन 
मेडिकल सविस के एक डाक्टर को है, जिसने १८३६ मे कलकत्ता से 
डायमड हारबर तक २१ मील लबा तार लगाया था | यह तार ७००० 
फुट नदी पार करके जाता था । उस समय दुनिया मे यह सबसे बडी 
तार-लाइन थी । सरकारी तार इन दोनो स्थानो--कलकत्ता-डायमड 
हारवर के वीच १८५१ में लगा नवम्बर, १०५३ मे दुरवर्ती स्थानों मे 
कलकत्ता से आगरा तक तार लगाने की व्यवस्था की गई । पहला सदेश 
२४ मार्च, १८४४ मे भेजा गया। बाद से इस लाइन को बंबई और 
पेशावर तक बढाया गया | मार्च, १८६७ में १४,६०० मील तक तार 
लगा । --भारतज्ञानकोष १९७१-७२ 


€छ 
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कह, संख्या 


| 


तौन की घत्या मे पिशेषता--तीन की सत्या में यह विशेषता है क्रि उसे 
गुणने पर यह दो बार तो बढती है ओर तीसरी बार मूल रूप मेत्रा 
जाती है । जैसे -- 


तीन-तीन घोजें-- 
जर, जोरू ने जमीन--ए चरण कणियाना घर ! 
उत्पत्ति, म्थिति ने प्रलय--ए त्रण जगत ना गेल ! 
फरतु', चरतु नेतरतु --श त्रृण जातनां याहूण ' 
चार, अणी अने छुवाफों-? ग्रण जानना हथियार ! 
सोमी, ऐोशी ने बदेसाग ++र पर्णे फोगटिया * 
बेए, वेश्या मे यद्रोतू--ए कर्ण सोगटिया ! 
भीश, भारों ने भणवर--ए भ्रण सवार भा सारा । 
“-पुंवशगी शपदरे 


जे 
बह 
रत] 
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३ तीन चीजें तीन चीजो के विना नही रह सकती---दौलत बिना सौदागरी 
के, इल्म बिना बहस के और बादशाहत बिना दहशत के ॥ 
--युलिस्ताँ 
४ तीन सुक्ति के मार्ग-- 
हरड-बेहडे-आवला, त्रिफला हरे. त्रिदोष । 
ज्ञान-दर्श-चारित्र त्रय, देत मनूज को मोक्ष ॥१॥॥ 
सेदा-सक्कर-धीय से, सीरो बण सटाक । 
ज्ञान-दश-चारित्र तें, मिटे कर्म की छाक ॥॥२॥ 


तेल-बत्ती-दीपक मिलत, अन्धकार को नास । 
ज्ञान-दर्श-चारित्र तें, मिले मोक्ष को वास ॥३॥ 
दाम-ठाम-हिय तीन तें, बंधे विणज-व्यापार । 
ज्ञान-दर्श-चारित्र तिहुं, करदे भवजल पार ॥४॥ 
जल-वायु-अरु अग्नि त्रय करे यन्त्र-विस्तार । 
ज्ञान-दश-चारित्र तें, छूटे आत्मविकार ॥५॥ 
नीम-गिलोय-चिरायता, ज्वरनाशक ये तीन । 
ज्ञान-दर्श-चारित्र तिम, राग-द्वं ष-क्षयलीन ॥६॥ 
मसि-कागज-अरु लेखिनी, लिखे जु मन का भाव । 
ज्ञान-दर्श'चारित्र तें, समभे आत्मन्‍स्वभाव ॥७॥ 
वर्षा-धरती-बीज तें, होवे शाख सवाय । 
ज्ञान दश।चारित्र तें, क्रोडां अध कट जाय ॥८॥ 
--मरुघर फेसरी-- प्रथावली पृष्ठ ५८६ 


५ तीन अमूल्य रत्न--देव अरिहत, गुरु निग्रेथ, और घर्म केवलि- 
प्ररूपित । 


६ नौ फी सस्या--नो की सख्या अक्षय है। इसका चाहे जितनी ही सख्या 
से गुणा कर लिया जाय, नौ के नो ही रहेंगे । जैसे-- 
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१ प्रछफाश--सूर्य का प्रकाश सबसे पहला है, सूर्य के अभाव मे चन्द्रमा प्रकाश 
करता है, उसके अभाव मे ग्रह, नक्षत्र, तारा एवं दीप आदि प्रकाश देते 
हैं । इन सब के अभाव मे शब्द, गन्ध एव स्पर्श आदि भी प्रकाश करते हैं । 
जैसे घोर अन्धकार मे शब्द के सहारे इच्छित स्थान मिल सकता है, गन्ध 
के सहारे व्यक्ति फूलो के पास पहुच सकता है एवं स्पर्श के सहारे पीठ पर 
लगी हुईं वस्तु का निश्चय कर सकता है । 

+ ध्यास्यान के मसालो से 


२ उपचार--अत्यन्त भिन्न शब्दों मे भी सहशता की विशेषता के कारण 
उनकी भिन्नता की उपेक्षा करना यानि किसी अपेक्षा से उन्हे एक मानना 
उपचार कहलाता हैं । 

| “-सोक्षप्रकाश, २२४५ पृष्ठ टिप्पण 


३ भारतीय जनगणना--मोहन-जोदडो और हडप्पा की खुदाई से पता चला 
है कि भारत मे जनगणना का इतिहास ईसा के जन्म से तीसरी-चोथी 
सहस्नाव्दि पूर्व का है लेकिन नियमित जनगणना १४७२ से ही शुरू 
हुई है । 

- भारतीय जनगणना एफ अवलोकन 
निबध-लेखक एस० सी० श्री बास्तव 

४ बहानाबाजी-- 

(क) ए बैड वर्क मेन क्वारल्स विथ हिज दूल्स । 
--अग्रेजी फहावत 
नाच न जाने आगन टेढा । 


३३० 
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(ख) नाचवु नहिं त्यारे आगण वांकु, लसनु' नहिं त्यारे लेसण 
नो वाक । 
--प्रजादी पहाव 


५ एक के पीछे एक-- 
० घोडी पाछल बछेर , भेस पाछुल पाठी ने, सोय पाछल दोरों । 
० मिसकोली हाले त्यारे पू छटी पण हाले, मिया बोल त्याई दाढ़ी 
पण हाले । घादयो नाच्यों एटले वावली पण नानी । 
-गुजरातो पहुदतें 
६ (क) सम हैव दी हैप, सम स्ट्रीक इन दी गेप । 
--अप्रेजी पहायत 
फियो का पर जले और कोई तापे 
(से) मियाजी री दाढ्यी बले * छोरा तापण ने जावे । 
--राजस्थानी फहायत 
७ (क) तुरकणीर कात्योटा में ही फिदटका । (ऊन का गुच्छा) 
(से) गाल-थापरो फित्तोक आतरो । 
(ग) आर्ट ही छाएने र बण बेटी घररी घणियाणी । 
(ध) फदे £ सुपनो साथो फरणों फ नही | 
(5) पागरी गई जागदी सिंए पिलामत साहीज । 
(स) ना नंत घट रनसा बेसार उसने ! 
६ ना सावण नूझोे ना भादव ट्रयों । 
(ज) सृत्री भाड दे जए गए टांग परएण यासो चाही 
(छा) जाग ने मू्ते नो दो जिमाबणा पं । 
"+दाएत्यायी 6 हायने 
८४ जय सोपली लोड, करत परेया प्र । 
“-+हिग्दी ऋष्टायह 
£ सर्देतदा इग्टिपर्द प्रधिष्ठा- ॥ >+धाहग हृटाइत 
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हाथी रा पग मे सगला रा पग जा गया । 

-- राजस्थानी कहावत 
क्षणे-क्षणे यनन्‍नवतामुपेति, तदेव रूप रमणीयताया । 

--शिशुपालबध ४१७ 
क्षण-क्षण मे किसी वस्तु को जो नवीनता प्राप्त होती है, वही उसकी 
रमणीयता का स्वरूप है | 
बीडी सीडी सीर सडापा, थोडा खाले रहे कलापा । 
अड भेण | अडनी, घुखाले रहे हडनी । है 

-+पजाबी कहावत 

(अलग रहना पसद करने वाली वहनो का यह चितन है ।) 

माचे मोटी खोड, प्रथम तो पायो नही । 

--राजस्थानोी कहावत 

चोर पिछाण चानणो, मोर पिछाणे मेह, 

पाव पिछार्ण पगरखी, नेण पिछाण मेह। 

काणें काणाणे आवियो, जाचवा काणो, 

काणे काणो मागियो, दे काणा ! काणो | 
---राजस्थानी दोहे 


[एक काना चारण काणाणे गाव में काने ठाकुर से काना घोडा लेने के 
लिये जाया और मागा । | 


१४ रासशब्द की सहिसा-- 


रा उच्चरता मुख थकी, पाप पलाई जाय । 
मति फिर आवे तेह थी, मनो किवाडी थाय ॥ 
राम शब्द मे दो अक्षर हैं--रा और मा । “रा! का उच्चारण किया 
जाता है, तब मुह खुल जाता है एवं हृदय का पाप बाहर निकल जाता 
है । ज्योही पाप वापस आने लगता है 'म' वोल दिया जाता है एवं मुह 
बन्द हो जाता है । अत पाप वाहर का वाहर ही रह जाता है । 
--भी कालुगणी से अत 
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१५ राक्षस-बानर आदि--रामायण में आये हुए राक्षस-वानर मौर रीछ 
मनुप्य ही थे । राक्षती आदि विद्या या अन्य कारणों से उनके राक्षस 
आदि नाम पढे हो, ऐसी समावना है। जेंसे आज भी जापानोज पतलो 
मंकी--( जापानी पीले वन्दर), रूसियन वेर--(छसियन भालू), प्रिटिश 
लाइन (प्विटिश सिंह) और घाइनोज फ्रोकोशपुल (चीनी मगरमच्छ) 
फहे जाते हैं । 

+-ज्रध्ययन फे भ्राधार पर 


१६ माला के मन फैे-- 


जाति मन के जाति मन फे 
जैन श्न्८ यट्दी €६ घ ३२ 
धौद्ध श्०्८ ईचाई &€€& 
जापानी बोद्ध ११२ पारसी १० 
ह्न्दि श्ण्द फोमन साधु १०० 
मुसलमान १०१ या €€ रोमन फौयोलिक 

सम्प्रदाय २५० 


--रबियारोप विश्व्मित्त मई १३, ६६७३ 
(माला के सनक वा रतम्य तसझर्म प्रथो ने समसता घाहिये ॥) 





३१ रामायण में प्रयुक्त किए जाने वाले 
भाषा-श्लोक 


१ स्थयंवर के समय सीता की उक्ति-- 
मो मन में निशचे सजनी ! यह, तात हुते प्रण मेरो महा है । 
रीत पतिब्रत राख चुकी, मुख भाख चुकी अपना दुलहा है ॥। 
सुन्दर स्वाम सुजान शिरोमणि, मो मन से रमि राम रहा है । 
चाप नियोडो अभी जर जाओ, चढे तो चढो त चढे तो कहा है ॥ 
२ सुपर्णखा द्वारा सीता की प्रशसा-- 
इन्द्र की परी है केघो घरी है विधाता आप, 
चन्द्रमा तें चीर काढी सीर अमी पान को। 
कचन वरनत तनु रघ न दिखात खोड, 
सावन की तीज मानू बीज आसमान की। 
रूप को बखान अज्ञात ! बात तें कह्यो न जात, 
करत प्रशसा मेघा म्रमत सुरान की। 
स्वरग पाताल-लोक मर्त्यलोक ढूढ देख्यो, 
!' कामिनी न दूजी ऐसी जंसी मग्रात जानकी ॥ 
३ राम के सन्मुख हनुमान की उत्ति -- 
कहो ' उडू आकाश, इन्द्र-इन्द्रासन पाड़ू । 
कहो | पैसू पाताल, शेष-सिर भार उतारू ॥ 
कहो ' बाह बल करी, देव-दानव सब दट्टू । 
कहो ! खड्ग ले हाथ, शीश दस रावण कट्ट ॥ 
तुम प्रसाद रघुनाथ जी ' मैं बन्दर इतनी करू । 
उठाय लक रावण सहित, दक्षिण की उत्तर घरू ॥। 
३३४ 
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४ लका में हतुमानं-- 
कुदत फरलंग कला जग पेच-पेचनयै, 
मलफ मलग वीर प्रवल निधान को । 
कहे घनप्याम रामदूत, जजनो को पूतत, 
फैनत-फैलात-फेर फादत उद्यान को। 
हाक गए छब्जे दर्वज्जे, वो दिवाल कोट, 
बागन मनेउनततोट करत तोफान को। 
जाए वली वफा-दसकध, लाथ धंका जब, 
लका पर आग लग्यो उको हनमान को ! 
५ रावण फो मनन्‍्दोदरो फी फिदफार-- 
तोर डारे लका के कक्‍्वा्ट मार लातन से, 
खबर गे पड़ी हे छजों जबर पदान की । 
हेखत काहा हो भव टिम्मेत दियाओो सयो न, 
किम्मत मरा पयों स, द्वीसह भुजान पी । 
वैर-वैर एहती यो मंदोश्गी रावण से, 
कब ना बचोगे फेट लगी हनुमान नी । 
जानकी मरगोर रत लायो नाथ जानतो या, 
जानगी ने शाओं है उिस्यानी घर जानकी ॥ 
६ शम-न[न॒भाग झा सवाद-- 
एहो हु ' तुम जानते हो, यही | जानणो कै टिवणी छ्वित माही ? 
है प्रभु! लक एलशण बिसा, उसे रासण हे तंगी परझाही। 
घीदित काहिदेशि प्र॒ दाम को, क्या ने झुए इससे विद्धुरा:। 
चाण घने पर + पशण में, जण लवन है परिषायत नाही । 
७ पछ्ता धिए छाने पर मंदोदरों रायण से पह रहो है-- 
लिएद धरती ऐसी रथ हो शारानी "एं, 
श्ीय यो गानी गोही दये पायी हे । 
गादिया इन्सश। सोफे गगश मा श्ग्मनी, 
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लक ही घिरानी सैन्य अमित परानी खेत, 

होय रे सचेत ! अभिमानी ! नही जानी ते । 

भने लिखमेश कवि, रानी घिलखानी हाय, 

रे-रे शठ ! नार क्‍यों विरानी घर आनी तै ? 
८ लक्ष्मण के शक्ति लगने पर रास का फकथन-- 


मात को मोह न द्रोह दुमात को, 
तात को सोह न मृत्यु भए को | 
राज का लोह न प्राण को थोह न, 
बधु-विछोह न ओऔधि रहे को। 
ना कोई जीव मैं आवत्त केशव | 
सोच न लक में सीत रहे को। 
ता रनभूमि में राम कहे मोहि, 
सोच विभीषन भूष कहें को॥ 
० हनुमान का उत्तर-- 
निज मात से जाय मिलाय देऊ', भ्रत-राज गमाय रसातल को 
जाय दुतीचल लाय सजीवनी, देऊ उठाय महाबल को || 
दसकध कु मार विभीषण-राजतिलक्क जु देक महीथल को । 
दशरत्थ को प्रान-विछोह भयो, सो तो दाव नहीं अपने बल को । 
६ मरते समय रावण का पश्चात्ताप-- 
घरणी घरकब्नह्म ड, शेष को भार उतारू । 
चंद करू निकलक, जाय जमपुर को मारू ॥ 
पैसू जाय पाताल, तिहा बलि-बधन तोडू । 
अमृतकु ड उठाय, लाय सागर में बोरू। 
कियो होत करतार कौ, मनको कियो न होइयो । 
दसकधघ प्राण छूटत कहै, आरभ्यो यू' ही रह्यो ॥ 
--भाषाश्लोक सागर 
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खलील जिन्नान 
गगा दानजी चारण 
गाधी 

गिलपिल 

गुरु वशिष्ठ 

गेटे 

ग्लेडस्टन 

चाणक्य (कौटिल्य) 
चिलो 

चीकागी के डा सेन 
चेम्फर्ड 

चेस्टर फिल्ड 
जयाचार्ये 
जवाहरलाल नेहरू 


जहो रस्किन (रस्किन) 


जान एस सी एबट 


पर 
परे 
य्डं 
फ्न 
फ्द्‌ 
फ८छ 
प्प 
प्‌ 
&० 
६१ 
€र्‌ 
६३ 
ह्ड 
६ 
€& 
६७ 


शी 


६६ 
२०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 


१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
श्ण्ष 
१०६ 
११० 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


जानब्नाईट 

जानलोक 

जॉन स्टुआर्ट मिल 

जारज इलियट 

जाज हावर्ट 

जे वी हालैड 

जे रान्ड 

टी० एल० वास्वानी 
टेलीटस 

टैगोर (रवीन्द्रनाथ टैगोर) 
डान्टन 

डॉ० एल्फ्रड 

डॉ० करेले 

डॉ० जे एच केलोग 

डा० डौग्लास मेकडोनल्ड 
डा० फोर्ड एम डी 

डा० रेन्टोल 

डा० लुकास शैम्पोत्तीअर 
डा० विलियमलेम्ब 

डा० विलियम बोस 

डा० बोन तुरडन 

डा० सर जेम्स सिर्यर--एम० 
डी० एफ० आर० ओ० पी० 
डा० स्पेस 

डिजराइली 

डैनियल विक्टर 
तिरुवल्लुबर 

तोमर 


थामसपेन 
थामसफूलर 


एप्ूएा इकनत्री िदला 


एश5 
१२७ 


अब कक, 
केक हि 


श्र 
7२७ 
ध्ट्रर्‌ 
१६१० 
२९ 


एड. 


प्रमंझुनि 

सिने 

बजाया [(गुरनानर) 
निपरितारी 

नेपारियन बोयाबाद 
परत (एमिप्रानरइसपन ) 
धााव 

दीघासी शा 


परोल पिय 

प्प्द्याः 

इडिटग 

जिनिप्प द्रपफ्न 

विहितिए 

पुपर 

एदगेचा हे शाह जपश्प 
पं पप्पि 


न स्का 
त्तई 
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० यी० 
भगपानू्‌ & 
साउदब7 
माय भर 
माग्त्मा 
भगार्मसा छ 


भापदेस्गों 
















चि आर्घ 
7८ जे 
झि० धोग 
मित्र 


मिल्दन 


जमा 
(पउण 
शरामटीय 
राराणए 
7१० %:*« 


रस. 


